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हे 


पतन दात 


घांदे के आधे की उपरिंए औई मर पते: पलकों शंम्तिम कं 
| उद्यप्यल, सारयएण पार झपूर्प हा * || मेरा यएछ साभार्य रहा 
: जस्सिस दिनों में उनके घरणों हे निकट रह सकी । शन्तिस दि 
निकट रहने का साभाग्य तो गुर मिला, पर यद्ध नहीं पता था 
शोर मे बापू का निर्योण भी देगना होगा । 


के 


के जीवन की सन्तिम एक महाँने की छायरी से अपनी टृथी-फ्र 
तोट कर लिया फरती थी | बापू के ये अन्तिस दिन भारतीय इत्तिहा 

अष्याय हैं । इन प्ृष्ठो मे पाठक भारत की तत्कालीन स्थिति भू 
दना, आकुछता को स्पष्ट रूप से देख सकते ६ । 
गेई विदुपी नहीं और न मुझे कोई अनुभव ही है । फिर भी अपः 
अनुसार अब तक जो कुछ भी दू्टी-फूटी भापा में लिखा है, उसे जनः 
पर से स्वीकार किया हैं। असल सें तो मेरे लेखन में जो कुछ मध्‌ 
स्कर रहा है, वह सब बाए्‌ का ही है। सेंने अपने शब्दों में बापू व 
करने का प्रयास किया हे । 

पूज्य किशोरलाल काका का आभार मानना तो सुझे कृत्रिम छूगर 
'तो में हृदयपर्वक बनदन करके ही उचका ऋण अदा करूँगी 
भाई जोधाणी ( सम्पादक---खत्री-जीवन! ) तथ। श्री जयन्तीलाल भा 
'क--भावनयर-समाचार?! ) का जितना आभार माना जाय, उत्तन 
। उन्होने अत्यन्त प्रेम ओर आत्मीयतापूर्वक मेरी संस्मरणात्मक य। 
प्रकाशित की । सूल प्रेरणा तो श्री किशोरलछाल काका की थी ही । 
| ने कहा था कि “मेरा जीवन ही मेरा सन्देश है ।”” इसलिए इसरे 
भी घटना प्रसंगवश आयी है, उसमें मेंने हर तरह से यह' सावधान 
कि किसीका नाम आदि न आ पाये । फिर भी इतने लम्बे विवरण # 


यदि किसीकों कुछ भी दुःख होने जेसी वात छगे या अपने साथ अन्याय होने 
जैसा मारूस हो, तो वह मुझे क्षमा करे; यह में बार-वार विनती करती हूँ । 

इसमें मुख्यतः वापू के महाप्रयाण तक का देनिक विवरण दिया गया है । 
उसके वाद उनकी अन्तिम विधि का वर्णन और उससे सम्बद्ध अनेक बातें 
अन्यत्न विस्तृत रुप मे प्रकाशित हो चुकी हैं। अतः उनके बारे में विशेष न 
लिखकर जितना मेने आँखो देखा, उसे ही संक्षेप में देकर घह झाँकी पूरी की है । 

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ मेरी इस डायरी का हिन्दी अनुवाद अ्रकाशित 
कर रहा हैं, अतः राष्ट्रभापा-प्रेसी सभी छोगों को अब इसका छास मिलेगा । 
मुझे विव्वास है कि हिन्दीसापी जनता में इसका समुचित स्वागत होगा । 
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बुखार क्‍यों आना चाहिए ९१, 
आज तो म॑ दो दिनों की डायरी पूर्री करके यह लिख रही हूँ | तबीयत ठींके 

है प्रार्थना से उठकर बापू ने पहला यही सवाल किया 
“देख, बुखार कितना है ? सुबह तो १०० डिग्री रहा | आज दो दिन बाद 
इतना उतरा | कल तो शाम के ६ बजे से ही सो गयी * थी, 'कब उठी १ यही 
बताता है कि तू काफी कमजोर हो गयी है | ठुझे सोंचना चाहिए कि. इस तरेंहँ 
वार-बार, महीने-दो महीने मे बुखार क्‍यों आता है,! यह सुझे तनिक भी अच्छो' 
नहीं छगता । मुझे अभी तुझसे बहुत-बहुत काम लेना है | ईश्वर ने तुझे।सेवी- 
भावना दी है, हृदय दिया है. ओर बुद्धि] प्रेम आदि सभी कुछ दिया है । लेकिन 
शरीर को न सेमालेगी, तो सब-कुंछ व्यर्थ है। यह भी निश्चित संमझ ले कि 
ईबवरीय वरदान की इस तरह अवहेलनों करने से ईश्वर नाराज हुए बगैर नहीं 
रहेगा | तू दो दिनो तक बुखार मे पड़ी रही, इससे मेरें कितने, काम.रुक गये! ! 
फिर मुझे चिन्ता भी रहतीःही है। इसलिए तू खूब खुंश रह, पूरा आराम कर 
ओऔर शरीर से ज्यादा काम मत ले। ठुझे दिनमर थोडी-थोड़ी पौष्टिक चीजें भी 
खानी चाहिए | खूब फल खाया कर। एकबारगी बैठकर खाया नहीं जाता: 

इसलिए, आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता | 

“ध्यान रख, में तुझ पर बिगड़ नही रहा हूँ तुझ.पर बिगड़ने मे मैरी 
कोई लाभ नही और तेरा तो है ही नहीं । -यह तो सिफ अपना दुख-दर्द सुना 
रहा हैं | जब मे कुछ फुरसत पाता हूं, तो लगता है कि इस बच्ची ने बा? की 
और मेरी सेवा मे अपने कोमल शरीर को सुखा डाल्य और में इतना भी नहीं 
कर पाता कि तू सोलह साल की लड़की जैसी सशक्त दीखने छगे। मै इतना 
भी काम का नही रहा, तो फिर हिन्दू-मुसलिमि-एकता का महाभारत किस तरह 


२ अन्तिम झाँकी 

हल कर सकता हैं ? तू कल्पना ही नहीं कर सकती कि तेरे १०३ डिग्री बुखार 
ने मझे कितना वेचेन कर डाला | इन दो दिनो में तू कितनी कुम्हछा गयी १ 
यह देखकर मुझे कितना दुःख हो रहा हैं? अगर मुझे तेरा ही पूरा सहयोग 
न मिल्य, तो इतनी वड़ी इकाई बनाने के लिए मे जो सभी का सहयोग चाह 
रहा हैं, वह कहाँ से मिलेगा ? ( प्रेम की थपकियों लगाकर ) वू रोती है 

मुझे तनिक भी नही भाता ! आज तो सुझे दुःख ही हो रहा है । इसलिए देख, 


व्‌ यह तब कर ले कि तुझे तो तन्दुरुस्त ही रहना है। कास का अधिक लोम 
मत रख | आखिर यह लोभ भी तो पाप ही है न १”? 
महादेवभाई की स्घृति 
सुवह-मुबह, वापू ने यो तो अत्यन्त प्रेम से, पर पूरी गम्भीरतापूर्वक मुझसे 
यह बात कही | इस वात को लेकर ठिनभर में अनमनी ही रही | रात में तो 
दापू ने मेरी डायरी भी पढ़ने के लिए मॉँगी | वहुत दिनों वाद उसे पढ़ा । 
डायरी उन्हें पसद आयी। हस्ताक्षर भी कर दिये। सारा-का-सारा अक्षरशः 
ज्यो-का-त्यो लिखा देख एकाएक कह उठे : “अहा ! आज महादेव होता; तो 
इस तरह आक्षरद्धः लिखें नोगो को देखकर नाच उठता । महादेव मे यह 
अदभुत सासर्थ्य थी। वह तुझे इतना अधिक विकसित कर देता कि तू उसका 
हाथ वेंगाने लगती और इस तरद्द उसके काम का वोझ काफी हल्का हो जाता । 
आज पग-पग पर महादेव की कमी खटक रही है | * यहाँ के वीच झगड़ा 
खडा हो गया है। अगर महादेव होता, तो वह तुरत ही जात हो जाता | 
उसभ समपण-शक्ति तो अदशुत थी |? 
आज दिन मे मेरी तबीयत ठीक रही । वापू की मालिश, स्नान, बंगाली 
पाठ, कताइ, भोजन आइि तो नियमानुसार ही चलते हैं। आज मुलाकातो 
का ताता लगा रद्दा, इसलिए खास कुछ लिखवाया नहीं । सिर्फ तात्यासाहब 
पर एक नाठ | त्तयया | उक्कर बापा आये थे। उनकी तवीयत मी कमजोर 


झाता जा एहा ६। जाड़ा इतना तेज पड़ रहा है कि हाथ-पेर ठिट॒र जाते हैं | 


उसके खाथ ही उलमझ्े ता उखार के कारण अन्दर से भी उतना ही जाड़ा लग 
रा है | 


सेवक ओर चित्त-शुद्धि ३ 
चित्त-ञुद्धि के बिना स्व॒राज्य केसा १ 
“को लिखते हुए बापू ने लिखवाया ; “हमे अग्रेजो से लड़ना कठिन 
माल्म पड़ता था | लेकिन आज मे ठेखता हूँ, तो वह लड़ाई बहुत ही सरल 
प्रतीत हो रही थी। किन्तु आज की यह लड़ाई कठिन लग रही है। अग्रेजो 
से तो हम, तिल का ताड़ बनाकर, कुछ भी कह सकते थे | लेकिन आज तो 
हम खुद ही अपने पराो पर कुल्हाडी मार रहे हैं । कर्तव्य सामने उपस्थित होने 
पर उससे भागने लगते हं। बिना अुद्धि के स्वराज्य कभी स्थापित नहीं हो 
सकता | हममें झुद्धि नही थी, इसीलिए ऐसा राज्य हम छोगो के हाथ लगा । 
मेरे विचार से यह स्वराज्य है ही नहीं, 'स्वराज्य” का सच्चा अर्थ यही है कि 
मानव अपनी शासन-सत्ता के अन्तर्गत स्वयं सरलता से जीये ओर अपने आस- 
पास के लोगों को जिला सके ।***?? 


सेवक का आचरण 


दोपहर से सुभद्रा बहन गुप्ता और दूसरी कई बहने आयी थी। उनसे 
बातचीत करते हुए बापू ने कहा : “आप लोग निर्वासित केग्पों मे सामाजिक 
कार्य करने जाती तो है, लेकिन उन पर आपका कुछ भी प्रभाव पड़ ही नहीं 
सकता । कारण आप ये रेशमी कपड़े पहन ओर अप-द्ू-डेट बनकर जाती है और 
वहाँ उपदेश देती है ; 'हाथ-कते सादे कपड़े पहनिये, सफाई कीजिये |?*““अरे ! 
ये तो बेचारे गरीब ही है, इन्हे आप क्या उपदेश देगी ? हाँ, आप ही चार बहने 
इस दिशा में आगे आये | आप छोगो का बाह्य एवं आन्तरिक जीवन जितना 
ही सादा ओर सात्तिक होगा, उतना ही आपकी काम का असर होगा | आप 
लोग घर से, बंगले से खा-पीकर, बन-ठनकर इठलाती-बल खाती और हाथ 
से पर्स ले मोटर से उतरती हैं। किन्तु आपके सामने के छोग ऐसे होते है, 
जिनके पास तन के कपड़े के सिवा दूसरे कपड़े का ही टोणा है ओर इसी कारण 
जो नहा भी नही पाते | उन्हे हजारों की कीमत का अपना सारा माल-असबाब 
छोड़ देना पड़ा है | ऐसे छोगों के पास आप जाती तो है, पर कमी इस पर विचार 
किया है ? आपको तो समाज मे नाम कमाना है, यही आपकी आन्तरिक इच्छा 
है। आजकल बहुत-सी बहने सेवा के लिए. निकल पड़ी है। इसमे कुछ अपवाद 
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तो है ही। कितनी ही वहनों ने सचमुच्च ही समाजन्सेवा के नि्मित्त तन, मन, 
धन अर्पण कर दिया है | लेकिन वे इनी-गिनी ही है | * मै तो ऐसी ही बहनों को 
चाहता हूँ, जिनके आचरण से ही सामने की वहनों को विना कहे अपने- 
आप यह माद्म पड जाय कि हमे यह काम करना ही चाहिए [” 
समुद्र की तरह उदार-हृदय वनिये 

दोपहर में कई खसेवक आये थे | उन्हें भी सन्देद्य देते हुए बापू ने कहा + 
“क्या आपको चस्खे के प्रति श्रद्धा रही है? ( यहाँ चरखे से मेरा मतलब 
रचनात्मक काम से है। ) यदि यह चरखा न होता, तो आजादी की लड़ाई भी 
न हो पाती । मुझे तो सन्देह है कि तव यह खराज्य ही हो पाता या नहीं ? आप 
जनता के धन का किस तरह उपयोग करते है, इसका भी विचार करना चाहिए | 
खबसेवक की किसीसे भी दुच्मनी न रहे | हमे जात-पॉत का भेद भूल ही जाना 
चाहिए | यह सब व्यक्तिगत रूप से ठीक है, पर सामूहिक रूप मे तो हम सब एक 
ही मात्भूमि के निवासी है और इस तरह भाई-भाई है । हमे अपना छुद॒य 
दरिया की तरह विद्याल रखना चाहिए। दरिया से लोग कितना कूड़ा-करकट 
फेंकते है ? फिर भी उसमे नहाकर हम पवित्र हो जाते हैं। खारा होने पर भी 
उसकी कितनी ज्यादा जरुरत है, यह कमी सोचा है ! अगर हम इस तरह उदार 


बने, तो अपनी मानवता से दुनियाभर मे दरिया जैसी आवब्यकतावाले महत्त्वपूर्ण 
देश के नागरिक के नाते ख्याति प्राप्त करेंगे |” 


भारत के गाँवों में घूमने की इच्छा 

शाम को पहनी साइव आये थे | उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी कि उत्तर- 
दायी झासन के समय बापू भावनगर पथधारे । वापू ने कहा : “यहाँ से निकछना 
सभव ही नहीं । हा, करो या मरो” इन दोनों मे से एक प्रतिज्ञा पूरी हो जाय, तो 
भावनगर अवध्य आऊँगा | बहुत वा से काठियावाड़ नही गया । मेरी इच्छा 
कि यह महामास्त-काय सन्तोपजनक रूप मे पूरा हो जाय, तो भारत के 
गव्नगौव में धमू । इस तरह देशभर घृमकर छागो के सुख-दुःख जानेँ | छेकिन 
बा रब आसमारनी सुल्तानी की वात है | कौन जानता है कि कल क्‍या होगा ? 
शिव व हालन ते इतनी बुरी है कि बदि मुझे दिली छोड़नी हो, तो पहले ही 


सेवक ओर चिक्तन्ग॒द्धि ५ 
सिंध में जाना £। सिध जाते समय मे कोट पासपोड ने हेंगा | अपने भाई के 
घर जाना हो, तो क्या अनुमति की जरूरत टोठी है 

पट्ननी साहब मेरे पास भी आये थे ओर मरे भी भशावनगर आने के लिए 
कहा | लेकिन मे केसे झा राकती हैँ ? झाम को तो धीरें-घीरे किसी तरह प्रार्थना 
भे गयी थी | चलते समव कमजोरी ज्यादा गादम ण्डती ६। जाडा तो है ही | 
शरणार्थियों की वापसी का प्रदन 
आज के प्रार्थना-प्रवचन में बापू ने सिध के हिन्दुओं के लिए कहा : कुछ 
मुसलमान भाई पाकिस्तान हो आये ह। उनका कहना हैं कि 'अब हिन्दू 
पाकिस्तान जाना चाहें, तो जा सकते है |! पर से समझता हूँ कि अमी वापस 
लैटने का समय नहीं आया है | अगर वेसा हो, तो आज जो सिन्ध में रह गये 
हैं, वे डरकर क्यो यहाँ आना चाह रहे द ? या तो सिन्ध में हिन्दुओं को पूर्ण 
संरक्षण मिले या उन्हें सही-सल्यसत ढग से यूनियन से ल्यने की व्यवस्था करे ! 
जब तक इन दोनो में से एक भी नहीं होता, तब तक भारत-सरकार शान्ति से 
नहीं रह सकती, यह निश्चित है। जो ल्येग जहों से आये है, जब तक वहीं थे 
वापस न छोट जायें, तब तक औरो की बात तो ठीक, से स्वयं शान्ति से नहीं 
बैठ सकता | सम्भव है. कि यहाँ अब थोड़े-बहुत शरणाथीं स्थिर भी हो गये हो । 
लेकिन उससे क्या ! इन लोगो को अपना वासस्थान, धर-बार याद आये बगैर 
रह केसे सकता है ? पर में शरणार्थियों को यह सुझाव दे रहा हैँ कि बे प्रामा- 
णिकता के साथ दरीर-परिश्रम करके खाये | इससे उनका दुःख भी कुछ भूछ 
जायगा ओर बे पापाचार से भी बचे रहेगे ।?? 

सारा जीवन प्रार्थनामय 

रेडियो मे बापू का प्रवचन आता है, उस बारे में *'ने पत्र लिखा है | 
उसका भी जवाब प्रार्थना मे देते हुए बापू ने कह्य : "मै जो कुछ रोज कहता 
हूँ, वह सारा प्रार्थना का ही एक अंग है। मेरा तो जो कुछ है, सारा भगवान्‌ 
को समर्पित है । उस व्यक्ति ने भजन और प्रार्थना का रिकार्ड उतरवाने के लिए 
लिखा है | भजन और प्रार्थना का रिकार्ड जरूरत हो, तो ले सकते हैं | लेकिन 
भजनो के पीछे इन लड़कियों की भक्ति है। रेडियो पर तो अनेक रागदारियों 
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गायी जाती है | पर उनमे और इन लड़कियों के मजन मे अन्तर है | ये भगवान्‌ 
को सान्निव्य मे रखकर गाती है, इसीलिए इनका पवित्र प्रमाव पड़ता है | 

“जूतागढ़ और अजमेर के बारे मे मुझे तार मिले हैं। काठियावाड के 
जूतागढ मे तो में वड़ा हुआ और पढ़ा-लिखा भी | मै कबूल करता हूँ कि अजमेर 
में भी वहुत बुरी घटना हो गयी है | वहों आगजनी और ट्टपाट करने मे कोई 
कसर नहीं रखी गयी | फिर भी वहॉँसे अतिशयोक्ति भरे समाचार प्रकाशित 
किये जाते हैं | यह बहुत बुरी बात है । ऐसा न होना चाहिए | हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान को अपनी-अपनी खामियोँ मिय्ानी चाहिए | एक-दूसरे के दोप देखने 
में किसीका भी लाभ नहीं है |”? 

इंसा का स्मरण 

रात में राजकुमारी वहन आयी थीं। आज तो सार का आखिरी दिन है | 
उनके साथ और भी अग्रेज आये थे, वापू का आशीर्वाद पाने कै लिए । उन 
सबके साथ बातचीत करते हुए वापू ने कहा : “विश्व मे कोई भी आदमी पूर्ण 
नहीं है | धर्म सत्था तो समय के अनुसार ही बनती है। ईसा को हम लोगो ने 
६ मनुष्य-समाज ने ) ही बेहाल करके सूली पर चढ़ा दिया। उसी ईसा को 
आज हम छोग पूजते हैं। जीवित प्राणी को कीले ठोकी ओर मरने के बाद 
धजा' ''ट्स इतिहास की हम अनेक शताव्दियों से पुनरावृत्ति ही करते आ रहे 


(| आजकल तो हम लोग ऐसे हो गये है कि वह चीनी कन्फ्यूशियस कहता है : 
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( सत्य को जानते हुए भी उसके अनुकूल आचरण न करना कायरता है ।)” और 
वराप्र ने कद्य : “सत्र धर्म तो सम्पूर्ण ही हो सकता है| हम लोगो ने उसे नहीं 
देखा, पर वैसे ईश्वर को भी कहाँ देखा है ! इसीलिए जिसकी से गत साठ वर्षों से 
आठरतापूर्वक र॒ट लगाता आ रहा हूँ, वह आत्मदर्शन मुझे करना है। यहततों 
नहीं कद्र सजता कि आज में उसमे पूर्ण सफल हो गया हूँ । फिर भी यह सच है 


कि मे उसके नजदीक पहुँच रह हूँ और मेरी सारी प्रवृत्तियों इसी दृष्टि से चल 
शहद ह |! 


स्वास्थ्य की सावधानी न 
वाद बापू ने अखबार पढ़े और पैर धोकर, कसरत कर 
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जान के 
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सोने की तैयारी की । मेने पेर ओर सिर मे मात्शि की | पैर दबाये। अभी 
चुजार त्रिलकुल तो उतर नहीं गया था | सोने के पहले बुखार दिखवाया था | 
पैर तो मुद्दिकल से पॉच सिनट ही, मुझे राजी रखने के लिए ही दबवाये और 
तुरन्त ही सो जाने के लिए कहा । सोते-सोते पुनः सुझसे कहा कि “आज सुबह 
मेने जो ठुझे कहा, उसे तेरी ठायरी मे तो पढा | लेकिन जरा गम्भीरता से विचार 
करना | अभी तो में इतना ध्यान रखता हूँ । अगर इतना ध्यान न रखता, तो 
तू कब की खतम हो गयी होती या किसी बड़े रोग का शिकार होते देर न 
लगती | वजन गिरने रंगे, कमजोरी माठ्म पडे, तो तत्काल सावधान हो जाना 
चाहिए । आज जीवरशज भी मुझसे कह रहे थे कि यह लड़की अगर भविष्य से 
ध्यान न रखेगी, तो हैरान हो जायगी | बच्ची है ओर चढता खून है, इसलिए 

पता नहीं चल पाता |”? 

में तुरन्त सो गयी और ध्यान रखकर स्वस्थ हो जारऊँगी, यह कहा ।* * 'को 
गीताजी सीख लेनी चाहिए | लेकिन 'नहीं! कह रहे है | वापू कहते है, तो फिर 
उसे भेरे पास रहने का मोह छोड़ देना ही होगा | या तो राजकोट जाय या" * 'के 
पास जाय | यहाँ रहना ओर सभी बातो मे हठ पकड़ना कैसे चल सकता है! 
यहा कौन जबवर्दस्ती रखना चाहता है ? भाई साहब के साथ भी' * 'के बारे से 
बाते हुई | माई साहब ने मोलाना साहब का वह भाषण सुनाया, जो छखनऊ मे 
हुआ था | आज तो मुलाकातियों की भीड़ इतनी अधिक रही कि देखते ही 
थकान माद्म पड़ने छगती थी । 

दस बजे सबने सोने की तैयारी की | बापू ने जल्दी उठकर चिट्ठियाँ नही 
लिखायी और वे बढ़ गयी है | शायद इसीलिए उन्होने अपने बिस्तर के पास 


लिखने का सार सामान रखवा लिया है | ७0७०७ 
ि् 
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बिरला-भवन, नयी दिल्ली 
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नियमानुसार ३॥ बजे प्रार्थना हुई | प्रार्थना के बाद बापू ने पत्र लिखे*** 
“यहाँ का मामला मेरी राय से कुछ सुधर नही रहा है| अभी तो यहों वैठा हूँ । 
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पता नही, क्या हो सकेगा ? पुलिस के डर से ही शहर में शान्ति है। छोगो के 
हृदय मे तो आग भरी है। या तो उस आग में मुझे जलना होगा या उस 
आग को बुन्नाना होगा | तीसरा कोई रास्ता अभी तो नहीं दीखता ।” 

आज अग्रेजों का नवा वर्ष होने के कारण नूतन वर्षामिनन्दन और मिस- 
मस के अनेक कार्ड वापू के पास पहुँचे | छार्ड तथा लेडी माउण्य्बैटन की 
वधाइयों भी आयी । राजकुमारी वहन तो बड़े सबेरे, भोर में ही; प्रणाम करने 
आयी थी | 

“एक वहन को धीरज वँधाते हुए बापू ने लिखा: “तेरा भाई चला 
गया ? मुझे तो बीमारी की खबर ही न थी। लेकिन प्रभु ने उसको बीमारी से 
मुक्त कर दिया, यह भी उसकी दवा ही माननी चाहिए | इसी तरह एक दिन 
मुझे, तुझे और हम सबको जाना है | देश मे प्रतिदिन सैकड़ों आदमी मरते 
होगे। कितनो ने वेचारे निराधार बच्चे छोड दिये होगे, तो कितने ही मॉ-बाप के 
लाडले फूछ-से वालक मुरझा गये होगे | तुझे देश की वर्तमान स्थिति का विचार 
करना चाहिए और इस तरह अपना दुःख हलका करना चाहिए.। हमारे अपने 
दुःख तो स्वार्थ के कारण ही है |?” 

नियमानुसार वापू टहलने के लिए, निकले, तब भी बहुत-से अंग्रेज बापू को 
नव-वर्ष के निमित्त प्रणाम करने आये थे | एक भाई ने तो बापू की यह कहकर 
स्तुति की कि “आप साक्षात्‌ भगवान्‌ ईसा ही हैं |” बापू कहने छंगे ; “मै ईसा- 
गसीह तो हूँ ही नही, हो, उनके पथ पर जाने का मेरा प्रयत्न अवश्य हे 

अभी चोद बहन की तबीयत ठीक नही है | इसलिए डॉ० कर्नल भार्गव को 
टेलीफोन करके बुलाने के लिए बापू ने कहा | 

लाटते समय बापू ने ओऑखे भी बन्द कर लछी थी । बापू को थकान ज्यादा है। 


कटाक का जाडा होने से आज मालिश देर से की गयी | इस बीच वापू ने 
हरिजन! की तंवारी की | 


अहिसा के रूप से निर्वे७तता 


एक लेख मे बाप ने बताया कि 


॥॒ पन्ने / जिसे म॑ अहिसा मान बैठा था, वह वास्तव 
मे सच्ची अहिसा नहीं थी, 


बल्कि अहिसा के नाम पर निरी निर्बलता ही थी। 


ज+। कऋभ आंत. 


नूतन वपोमिनन्द्न ९्‌ 
कहने का मतलब यह कि अहिसा कभी निष्फल नहीं होती । हों, अहिसक निष्फलछ 
अवच्च हो जाते दे | किन्तु भ उतनेभर से रुक नहीं जाता। “जगे तभी से 
सबेरा' के अनुसार भें पिछली भूले को सुधारकर आगे बढ़ना ही ठीक मानता 
हैं । आदमी इसी तरह आगे बढ़ सकता है |? 
दोपहर में मुझे अस्पताल जाना पड़ा | वहों से छोटने पर एकाएक मुझे 
बुखार चढ़ आया । बुखार खूब जाडा देकर आया ओर घण्टेभर मे १०४ डिग्री 
तक पहुँच गया | मुझे इससे उतनी परेशानी नही होती थी, जितनी मेरी बीमारी 
देख चिन्ता में पड़ जानेवाले बापू को देखकर होती थी । 


देशवासी आपस से ही भयभीत 


पट्टनी साहब आये थे । उनसे बापू ने रोज आने के लिए कहा है, इसलिए 
वे आये। डेढ़ बजे भोजन के लिए गये। सियाम के थेनेट रोमन के साथ 
यहाँ फूट पड़नेवाडी अमानुषी हिसा के विषय में बातचीत हुईं। उन्होंने बापू 
का अमिननन्‍्दन भो किया कि “आपके परिश्रम से ही भारत आजाद हुआ हे । 
उसका असर सभी देशों पर पड़ा | उससे सभीकीे हृदय मे आजाद होने की 
अभमिलाषा जगनी ही चाहिए,” बापू ने कहा : “लेकिन में तो इसका श्रेय 
ले ही नहीं सकता | में इस आजादी को आजादी मानता ही नहीं। यदि 
मुझे पहले से ही पता होता कि हमारी यह अहिसा निष्क्रिय प्रतिकार ( पैसिव 
रेजिस्टेन्स ) मात्र था, तो कदाचित्‌ ऐसा परिणाम रुक भी जाता । आज तो 
इस राजघानी के शहर में भी छोग निश्चिन्त होकर घूम-फिर नहीं सकते। 
अपने भाइयो को देश-बन्धुओ का डर लगता है। तब से कैसे कह सकता हूँ कि 
हमारा देश आजादी की खुशी मना रहा है ! किसका दोष है, इसमे मे 
आपको नहीं घसीटता | फिर भी यह निश्चित है कि यह सब विदेशी सत्ता का 
ही परिणाम है, यह कहे बगेर रह नही सकता |” 
उनके जाने के बाद श्ञानी करतारसिंहजी और सरदार दिलीपसिंहजी आये | 
उन्होंने पंजाब ओर कश्मीर की खबरें सुनायी । अमी तो राख से ढेंकी आग-सी 
लग रही है। कब, कहाँ यह ज्वालामुखी फूट पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता । 
प्रार्थना-सभा में बापू ने सर्वप्रथम ईसाई भाइयों का नववर्षाभिनन्दन 


१० अन्तिम झाँकी 
किया | आज की प्रार्थना-सभा भी रोज की अपेक्षा बहुत बड़ी रही । बहनों को 
बैठने के लिए कठिनाई हो रही थी | 

बापू ने कहा : “आज ईसाई वर्ष का पहछा दिन है। इसलिए मैं सबका 
नूतन वर्ष पर अमिनन्दन कर रहा हैं |” 

बहनों को बैठने की जगह करने में सात-आठ मिनट विगड़ जायें, तो 
करोडों के अनेक मिनट बिगड़े, ऐसा माना जाता है। हमारे देश मे ऐसी पद्धति 
ही नहीं कि वहनो को हमेशा सरछता से जगह मिल जाय | लेकिन अन्य देशों 
में वह है | जिन ढेशों में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त होता है, वह देश गौरवान्वित 
गाना जाता है। हमारे शात्त्रों में एक सस्कृत इलोक है कि जहॉ-जहों नारी का 
पूजन होता है, वहॉ-वहाँ सभी देवता निवास करते हैं| फिर अब तो आजादी 
मिल गयी है | इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी वढ़ गयी है । 

जो लोग यहाँ आते है, वे केवल राजनैतिक लक्ष्य से ही न आये। प्रार्थना 
तो आत्मा को खुराक है । जिस तरह खुराक के वगैर शरीर कमजोर होता जाता 
है, उसी तरह प्रार्थना के बगैर हम लोग दिनोदिन असंस्कारी वनते जायेंगे | 

हरिजन ओर शराव-बंदी 

आज मुझे आपसे हरिजनो के बारे मे कुछ बातें कहनी है। हाल ही मे 
उत्तर प्रदेश मे एक हरिजन-परिपद्‌ हुई थी । उसमे एक मत्री ने उनसे गदे न 
रहने ओर व्यसन छोड़ देने के लिए कहा | इस पर एक हरिजन भाई ने उठकर 
ब्रडी हिम्मत के साथ कहा : “हम लोग नगे-उघाड़े घूमेगे, पर गदे न रहेंगे | 
शराब तो जहर से भी खराब हैं। गरीब छोग काफी मेहनत-मजदरी करके घर 
टॉस्त है । अपनी थकान मिटाने के लिए, साथ ही गरीबी का दुःख न देख 
पकन के कारण उसे भुलने के लिए ही ये छोग शराब पीते हैं 


हैं| लेकिन शराब 
पीने से शरीर आर आत्मा की बेहद दर्दशा होती है । मेरी चले, तो में सरकार 
से नप्नताएृवक यह सूचित करूं कि आप शराब की सारी दूकाने बन्द करवा दें 
आर उन दूकानो पर इन गरीबो के लिए. चोखा, पर कम कीमत का खाने 

लायक माल रख । साथ ही वह ऐसे साहित्य का भी विकास करे, जिससे लोगों 


को छुछ जानने-समझने को मिछे | आज एक ओर ऐसे ब्यसनों मे, तो दूसरी 
ओर भद्दे सिनेमा आइि मे पैसे वहाये जा रहे है | 


नूतन वर्षाभिनन्द्न ११ 
“ने छुद देखा है कि गॉववाले कठोर परिश्रम कर शहर से अपना मार 
बेचने आते है, तो उनमे एकआध ही कोई ऐसा किसान निकलेगा, जो बिना 
सिनेमा देखे अपने गॉब छोटता हो | मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर हम ऐसा ही 
करते रे, तो अपना शरीर ओर मन स्वस्थ नही रख सकते। काग्रेस के विधान 
के अनुसार तो सन्‌ १९२० से ही मद-निपेष-आन्दोलन शुरू हुआ है। अब तो 
कांग्रेस की सरकार बनी है | इसलिए सर्वप्रथम उसे इस ओर बड़ी ही गम्भीरता से 
ध्यान देंना चाहिए. कि हसने प्रजा के साथ क्या-क्या वायदे किये है ओर कोन- 
कौन-से सिद्धान्त विधान के विरुद्ध हैं ? उसे ऐसी नापाक आबकारी आय को 
सर्वथा त्याग ही देना चाहिए । अगर मेरी तूती की आवाज सुनाई दे, तो मे 
सुनाना चाहता हूँ कि इससे न तो सरकार का नुकसान होगा और न प्रजा का 
ही | दोनों को परस्पर लाभ ह्वी होगा । फिर प्रजा को सस्कारी बनाने मे कदा- 
चित्‌ सरकार को कुछ घाटा भी उठाना पढ़े, तो भी में मानता हूँ कि आजादी 
के इस युग में जनतातन्रिक सरकार को उतना सहन कर ही लेना चाहिए |” 
प्रार्थना के वाद बापू टहलने गये । में तो तबीयत ठीक न होने के कारण 
टहल न सकी । यहलते समय बापू के साथ कोन था, यह में नहीं जानती । 
य्हलकर छोटने के बाद बापू ने भाषण लिखा। *'* 'के साथ भीतर-ही 
भीतर अपार मतभेद चल रहे है। उसका असर चाये ओर है। प्रजा मे तो 
होगा ही | अगर इसी तरह चला, तो बापू मानते हैं कि एक वार छेद हो जाने 
पर सारी इमारत चकनाचूर हो जायगी। बापू के हाथ मे ही यह बाजी है | 
अगर इससे बापू का प्रयत्न सफल न हुआ, तो यह कुछ और ही रूप पकड़ेगा | 
* 'के साथ घटेभर से ऊपर बातचीत की | कश्मीर के लिए बापू बेचेन है । 
को लिखते हुए. उसके पॉच पन्‍ने के लंबे पत्र पर बापू ने सूचित किया 
कि “अन्ध अनुकरण भी बुद्धि का लकवा है। क्या कभी बुरी वस्तु का भी 
अनुकरण या माप किया जा सकता है ! याने हिन्दुस्ताजु केतनें-सुसलमान 
मारे या पाकिस्तान ने कितने हिन्दुओं का सफायां क़िय्रा,-इस--झसेले से प्रड़ना 
अपने ओछेपन का नग्न प्रदर्शन ही है। /भगवान्‌ सबको सन्मत्रि दे। आज़'तो 
आखिर इस प्रार्थना के बल पर ही सै जी रहा- हैँ ।* ० ) 
साढ़े नौ बजे बापू उठे । व्यायाम कर बिस्तर पर लेटने के पहले मेरा-बुखार , 


१५ अन्तिस झाँकी 
देखा गया--१०१'६ था । ये सारी बाते ओर वातावरण को जान सकने के लिए 
में विस्तर पर लेटी नहीं रहती थी । इसीलिए बापू नाराज हुए; “ऐसे तो एक 
महादेव ही थे । अगर विस्तर पर पढ़े रहने की इच्छा न हो, तो बुखार भी न 
आना चाहिए न ? बुखार आते ही उसी समय विस्तर पर सो जाना धर्म हो जाता 
है । ऐसा होते हुए भी अगर तू यह लोभ न छोड़ेगी, तों कदाचित्‌ में माफ कर 
दूँ, पर ईश्वर कभी माफ़ नहीं कर सकता | उसके पास तो सदेव न्याय-तुल्य 
रखी ही है | अपने गरीर के उपभोग के बारे मे तू इतना छोभ रखेगी, तो इतनी 
ज्यादा कमजोर हो जावगी कि उसे सूद के साथ चुकाना पड़ेगा | ( बहुत दिनों 
तक सोना पडेगा । ) महादेव तो तभी विस्तर पर लेटे, जब कि वे सदा के लिए. 
सो गये [” 
वापू ने मुझे पैर नहीं दवाने दिये | इन दिनों महादेवभाई बापू को वहुत 
ही याद आया करते हैं | के बीच के संघर्ष में वापू ने कहा कि “आज महादेव 
की कमी पूरी खय्क रही है। यदि वे होते, तो ऐसी स्थिति पैदा ही न होने 


देते |“ ' 'लगभग १० बजे बापू सोये | जाड़ा काफी है ।* * 'के सोने के विषय की 
बात भी मुझसे कही | 


कक के के 
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सादे तीन बजे नियमानुसार प्रार्थना | दतौन करते ही मुझे टेप्रेचर देखने के 
लिए कहा | वापू को भी सर्दी हो गयी है | इसीलिए मैं वापू से दूर रहती हूँ, 
ताकि मेरी सर्दी उन्हे न छग जाय * तब भी अमी सबको एक-कै-बाद-एक करके 
असर है| हो गया है। टंढ भी कडाके की चलरही है | सुभीला वहन की आवाज 
तो बिल्कुल बैठ गयी है | चोद बहन भी विस्तर के अधीन-सी दी थी | अभी तो 
इम सबक! तवीयत का यही हाल है ।**“लेकिन बापू तो स्पष्ट कहते है: “इम 
हा एटय ते राम का नाम छेते हो और प्रकृति के नियमो का पूर्ण रूप से पालन 
करते हा, तो वाद्य आवोहवा का भरीर पर असर हो ही नहीं सकता | ऋतु भी 
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प्रकृति ने हमारे हित के लिए ही रची है | प्रकृति की अपार दया है कि वह प्रथ्वी 
के सभी प्राणियों के हितार्थ ही सब कुछ रचती है। लेकिन हम उसे पहचान 
नहीं पाते और इसीलिए उसे दोष दिया करते है ।” मुझे अभी १००" बुखार 
रहय--बापू को टाइफाइड का डर रूग रहा है | मीरा बहन की सेवा से थी, 
इसलिए गायद ऐसा हुआ हो ! पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता | प्रार्थना में तो 
ठने नही दिया, लेटे-लेटे दी सुनने को कहा | 
सब अपने-आप दुध्खी 
प्रार्थना के बाद तो में बापू के पास ही सो गयी | इसलिए बाद मे बापू ने 
क्या-क्या किया, यह नहीं जानती | लेकिन नियमानुसार चिट्ठियाँ पढी और उत्तर 
लिखे : “आज तो मानव ही मानव से डरते है। अरे, अपने पड़ोसी से डरते है, 
तब राष्ट्र की बात तो क्या वतारऊँ १ हम खुद ही अपने-आप जान-बूझकर दुःखी 
होते हैं | अपने को धोखे मे डालते है | कोई किसीका बुरा कर ही नहीं सकता | 
में तो मानता हूँ कि मनुष्य के दुःख का कारण मनुष्य ही है। यह राजघानी का 
शहर होते हुए भी मरा हुआ-सा लगता है। कोई किसीका एतबार नहीं करता | 
जो शान्ति है, वह तो पुलिस के डर की शान्ति है | क्‍या बात है कि अहिसा 
का ख्राज्य हिसा से रक्षित माना जाता है ! में अपने दिल को हुँढ़ता हूँ । 
निराशा तो क्या, मगर ईश्वर को सुझे यह भी दिखाना होगा ! अब तो करना है 
या मरना है। देखे, स्थितप्रश्न-अवस्था मे और कितनी कमजोरी होगी ? ईश्वर का 
अहसान मानता हूँ कि मुझमे जाग्रति आयी | ** 
सलु की बीमारी 
“न्चि० मनु आजकल काफी बीसार हो गयी है। उस लड़की मे शक्ति तो 
बहुत भरी है, मगर शरीर बहुत नाजुक हो गया है। मै कबूल करता हूँ कि उस 
लड़की से मैने काफी निष्ठुर बनकर काम लिया, उसीका यह नतीजा है। आखिर 
बेचारी का शरीर कहाँ तक सहन करे १ उसके शरीर से जितना काम लिया, उससे 
भी ज्यादा उसके सन से लिया है। मगर मुझे इतना जरूर सन्तोष है कि उसने 
कुछ खोया नहीं है। छडकी काफी तैयार हो गयी है---अगर अब मै उसका 
शरीर दुरुस्त कर सका ! वह खुद भी अपने स्वास्थ्य के बारे मे काफी छापरवाह 
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है | मेरी सेवा में सब कुछ भूछ जाती है। तुम चिन्ता मत करना | खैर, मेरे 
भन में तो उसके खार्व्य की गहरी चिन्ता है ही । ज्ायद टाइफाइड होगा, ऐसा 
भी लगता है| 

“तुम सब कैसे हो ! विहार का मामछा कठिन तो है ही । मगर आज तो 
जो नतीजा देहली का होगा, वही सारे हिन्दुस्तान का होगा [**? 


सत्य की पहचान 


ने “गीता में कह्य है कि ज्ञानभून्य सारा कर्म व्यर्थ है। वह विलकुल 
सच है | मुझे तो इसके कई अनुभव आये हैं ओर बहुतो को भी आये ही होगे | 
अगर कर्म ज्ञानमय हो जाय, तो उसमे मक्ति तो अपने-आप ही आ मिलती है| 
इसके लिए आदमी को हमेशा सत्य का आश्रय लेना पड़ता है। अगर सत्य 
पहचान लिया, तो उसके लिए और कोई भी प्रवतत वाकी नहीं रहता | जैसे 
ठर्षण में हम अपना प्रतिबिव देख सकते है, चेहरे पर जरा-सा दाग होने पर वह 
भी दीख पडता है, वैसे ही हमें पहले अपना हृदय ट्योलना चाहिए, | वाद मे ही 
दूसरे की आलोचना करनी चाहिए | शायद ही कोई सर्वांगपूर्ण होने का दावा 
कर सके | इसलिए मेरी तुझे नम्न सलाह है कि'* 'के दोष देखने के बदले अपना 
दोप देखता जा । अगर मेरी सलाह" के गले उतरे, तमी उसका विचार किया 
जाय | नहीं तो उसे फेक दे सकते हैं |” 

दूसरा पत्र मेरे बड़े वापूजी को लिखा था : “में तो अभी भट्ठी मे पढ़ा हूँ । 
क्या होगा, कहना कठिन है | झायद शीघ्र ही कुछ परिणाम निकछे । चि० मनुड़ी 
( मनु ) अत्यन्त दुवली हो गयी है । इस समय उसकी दशा चिन्ताजनक है । 
इसमें दोप जितना उसका है, उतना ही मेरा भी होगा | मैंने उससे १८-१८ घंटे 
काम लिया हैं जार उतना ही या उससे भी ज्यादा मानसिक श्रम भी करवाया 
£। आखिर बेचारी १५-१६ साल की छोकरी ही ठहरी ! फिर मी मैं मानता हैँ 
कि अगर टसके हृदय में राम-नाम अंकित हो जाय, तो उसका छारीर कभी 
कमजोर नहीं हो सकता | छेकिन इसे में कैसे देख सकता हूँ ? अमी जब तक में 
उनकी त्वीयत ठिकाने नहीं छा पाता, तब तक मुझे चिन्ता तो रहेगी ही | इस 
ड् द्ञा 


+ मे उसका भाग मामूली नहीं है। मेरे निकट असख्य लड़कियों आवी और 
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गयी | उनमें मनुडी की सेवा का छित्सा उसकी उम्र को देखते हुए शायद सबसे 
पहला है | अगर में उसे अपने पास न बुबद्यमता, तो इस रूड़की के साथ अपार 
अन्याय करने का दोप सुझ पर रहता । अब उसे में भली-भाँति पूर्ण खस्थ देखें, 
इतना ही बस है | 

“अभी यहाँ कब तक रहना होगा, कहा नहीं जा सकता। करना है या 
मरना है, तो बीच के मार्ग कों अवकाश ही नहीं रहता । 

“आपकी तबीयत केसी है ? अब खुराक के प्रयोग तो नहीं करते न १ बाकी 
चि० मनुड़ी लिखेगी। इतने बोझ में भी मेरी तबीयत ठीक है, यह ईश्वर की 
महान्‌ कृपा है | 

+जबापू के आश्यीर्वाद ।” 
बापू ने लिखे हुए पत्र नकल करने के लिए दिये और टहलने चले गये | 
मुझे लेटे रहने के लिए, कहा | 

“दिनभर बुखार रहा | काफी कमजोरी माहूमस हो रही है। बापू के पास 
कोन-कोन आया-गया, इसका पता नहीं। रात में चाँद बहन के विवाह के बारे 
में बातें चल रही थी | बापू ने तव॒ किया है कि जब तक हिन्दू-मुसल्मि एकता 
नहीं हो जाती, तब तक किसीके विवाह-शादी में नहीं पड़ेंगा । लेकिन 
देवप्रकाशभाई ( नेयर ) ओर चाँद वहन का आग्रह है। इसलिए जब तक 
एकता नहीं हो जाती, तब तक कदाचित्‌ वे लोग विवाह न भी करें । बापू की 
भी अजब बलिहारी है ! किसीके शादी-विवाह मे--किंसीके विवाह-विच्छेद 

मे-- किसी निर्वासित के जीवन में--तो पण्डितनी और सरदार दादा के श॒ज- 
नैतिक प्रश्नों मे तथा मुझ जैसी की बीमारी मे--ऐसी अनेक समस्याओं को बड़े 
प्रेम से हल करते है | 

वे देवभाई ओर चाँद बहन को समझाने-बुझाने से भी काफी समय देते है, 
ताकि कही, उनको यह न छगे कि बापू हमारे नही है | वैसे देखा जाय, तो सच- 
मुच सभीकों यह लगता है कि बापू हमारे ही है । 

सुशील्य बहन तो अमेरिका जाने की तेजी से तैयारी कर रही है। उनकी 
समस्याओं पर भी बापू उतनी ही चिन्तापूर्वक बारीकी से ध्यान देते है । 

आज तो बारिश ही हो रही है। दिन बड़ा ही खराब गया। शाम को 
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कमलनवनजी आये थे | उन्हें वापू ने खूब हँसाया | प्रार्थना में जाते समय 
वारिश के कारण वापू ने नोआखालीवाली हैट पहनी थी । शोताओं को इससे 
आश्चर्य भी हुआ था | 
आज की ग्रार्थना-समा में वापू ने कहा : “आप सबको यह टोप देखकर 
आश्चर्य हुआ होगा । छेकिन यह मेरे लिए एक कीमती चीज है। एक तो वह टोप 
नोआखाली के एक मुसल्मि किसान ने मुझे भेट दिया है और दूसरे, यह छाते 
को आवन्यकता भी पूरी कर ठेता है। यह छाते से बहुत सस्ता भी है ओर एक 
ग्रामीण हाथ-कारीगरी का नमूना है | इस तरह हम छोग गोंवो से जाकर ऐसी 
कितनी ही उपयोगी चीजें पेंदा कर सकते है | 
“अमी आपने जो भजन सुना ( दर्शन देना प्राण पियारे! ), वह प्रातःकाल 
गाने का है। भक्त भगवान्‌ से दर्शन देने के लिए कैसी अनुनव-विनव कर रहा 
है ! हम इस तरह अनुनय करनेवाले दुःखी भाइयों की यथाशक्ति मढद करें तो ? 
इंश्वर कमी नहीं सोता | वह सदा-सर्वदा जागता ही रहता है | 
“अभी-अमी इलाहाबाद से मेरे नाम एक पत्र आया है | वे भाई स्पष्ट 
लिखते ह कि अमुक-अमुक व्यक्तियों को छोड़ ठे, तो कदाचित्‌ ही कोई ऐसा 
मुसलमान निकले, जो हिन्दुस्तान के प्रति पूर्ण वफादार रहे । अगर हम लोगों के 
बीच ल्डाई घोषित हो ज|ब. तब तो एक नन्हा-सा बच्चा मी वफादार न रहेगा । 
इसलिए जैसे बने, वैसे मारत से मुसलमानों को जाने ही देना चाहिए | 
“इस भाई को मुझे सूचित करना होगा कि अगर हमारी ऐसी ही भावना 
रही, तो निश्चर ही हमारा स्वराज्य खतरे में पड़ जायगा । जब तक हकीकत 
साबित न हो, तब तक उस पर आशक्षेप कर बैठना मानवता नहीं है। कुछ ही 
दिन पहले लखनऊ में एक छाख मुसलमान जुटे थे और उन्होने कहा था कि 
हम लोग अपनी जान कुर्बान करके भी ठेझ के प्रति वफादार रहेंगे | क्‍या ऐसी 
घापणा पर विश्वास न रखना एक राप्ट्र के लिए शोमा के छायक माना जा 
सकता ईद ? फिर भी सान लीजिये, कोई वेवफा ही निकल्य, तो उसे गोली मार 
सल्ते है | फिर भा यहां मे इसका भी स्पष्टीकरण कर ठेता हें कि यह तरीका मेरा 


सता 7 हीडटट 


यदि ऐसी भावना रही, तो कदाचित्‌ सभी देशो में ये भागनेवाले कायम 


कि 


न 5 है हज मर ्‌ हम मम दे म् गम नल 
रंगे | मान लीविये कि राभी देशों पे: बीच हाट्टार मणि शा पा ८, ही रहा 
रु हिफिकले आप 4 कद जा पक कब ड़ टू ७.0. कि रा 

तो जग भी जीने की इल्छा नी रोगी। सिर हेथे अब क्र गंदाशर सिन्‍य 
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सम्पूर्ण सतत और आएसा का मानवनाह हुआ , कप फ इसे सह ऋब्व | छा 
है 

क्् 


कर ञ् 
उ के है: य्रा अकक-ै>जक-- तैनका-ल. अन्य ० 
लडाइ का दादम नहां उदाया उावता, सख्त *++ 5 
जब के 


र्‌ न न हिल रा के स्का ह री] न 87 है अच अब हड हल 
प्राथना के बाद परदितजा आाय॑ | कामार दा सम्भ ये इतथ 


है प्रि सकता « त्प्टा दे 734, द्ाउए ज्प्ाय नी ट्रक डर सा प लक रा + रे 
है कि हो सकता है, छड़ाई छिए ऊझाय। दूसरी कोर: 


भ 


अब झ्ीत्र यूनिबन में मिल्रा दिया जाबगा | देसी सत्य कया ऋूरभे, « 
जा सकता । देदराबाद, जनागढ़ थीर कय्मीर, थे तीनों हद! पर्चा: 
भविष्य उपस्ित कर दे, ते कोर्ट अचरज नहीं | 

शेख साहब अभी तो बहादुरी # साथ बाम कर हे ह2। सेकिंग सरदार 
दादा का मन उनके बारे मे जरा सटक जरूर रहा है। पत्ती का गो शेर 
साहव पर अगाघ विश्वास है । 

और कांग्रेस सस्था में भी रोज-ब-रोज सभी एक-दूसरे पर ऐसे च्यक्तिगत 
आशक्षेप किया करते है, जिससे बहुत दुःख होता ६। आखिर ये सार यह ये 
चूँट वापू को ही पीने पड़ते हैं | 

रात में करोब १० बजे सोये । सोने के पहले'''की मेरे साथ हर 
बापू कनुभाई को “इस बारे में लिखनेवाले दे। लेकिन““दो अच्छा नहीं 
लगता | अभी कुछ वातावरण अल्वन्त उदासी से भरा रहता £। अगर नाप 
नाराज हो, तो"“' को इन लोगो को स्यूत हैरान होना पड़ेगा | है 

मुझे देख लेने के वाद बापू सोये | गरम पानी खूब पीने को कहा। ये 
सुझसे कहते : “तेरे शरीर की कमजोरी मुझे सचमुच चिंता कराती £ | लेकिन 
जैसे बने, वैसे पानी पी, आराम कर और सोना अच्छा न लगे, ,तो भी आग; 
बन्द कर राम का नाम लेती हुई पडी रह | यह तेरा धर्म है, तेरा फर्ज है |“? 
मुझे तो रोना ही आ गया--एक तो इन सबकी सेवा लेना ! उनके, उपकार 
सिर पर चढ़ रहे है और उसका मन में काफी रज रहता है | मुझ पर सारे. 
खपकार चढ़ रहे है | | 


सा ते न्फ्न 


व-सार 
७59७७ 


श्द् अन्तिम झाँकी 

कमलनयनजी आये ये | उन्हे वापू ने खूब हँसाया | प्रार्थना में जाते समय 
वारिय के कारण बापू ने नोआखालीवाली हैद पहनी थी। श्रोताओं को इससे 
आश्चर्य भी हुआ था | 

आज की प्रार्थना-समा में वापू ने कहा : “आप सबको यह टोप देखकर 
आश्चर्य हुआ होगा | लेकिन यह मेरे लिए एक कीमती चीज है। एक तो यह टोप 
नोआखाली के एक मुस॒ल्मि किसान ने मुझे भेट दिया है और दूसरे, यह छाते 
की आवश्यकता भी पूरी कर देता है। यह छाते से वहुत सस्ता भी है और एक 
ग्रामीण हाथ-कारीगरी का नमूना है | इस तरह हम छोग गोंबों में जाकर ऐसी 
कितनी ही उपयोगी चीजे पेदा कर सकते है । 

“अमी आपने जो भजन सुना ( दर्शन देना ग्राण पियारें ), वह प्रातःकालू 
गाने का है | भक्त भगवान्‌ से दर्शन देने के लिए कैसी अनुनवब-विनय कर रहा 
है ? हम इस तरह अनुनव करनेवाले दुःखी भाइयों की यथाशक्ति मदद करे तो ? 
इंश्वर कमी नहीं सोता | वह सदा-सर्वदा जागता ही रहता है । 

“अभी-अमी इल्हाबाद से मेरे नाम एक पत्र आया है | वे भाई स्पष्ट 
लिखते हैं कि अमुक-अमुक व्यक्तियों को छोड़ दे, तो कदाचित्‌ ही कोई ऐसा 
मुसलमान निकले, जो हिन्दुस्तान के प्रति पूर्ण वफादार रहे | अगर हम लोगो के 
बीच लडाई घोषित हो जाय, तब तो एक नन्‍्हा-सा वच्चा भी वफादार न रहेगा। 
इसलिए, जैसे बने, वैसे भारत से मुसलमानों को जाने ही देना चाहिए | 

“इस भाई को मुझे सूचित करना होगा कि अगर हमारी ऐसी ही भावना 
रही, तो निश्चय द्वी हमारा स्वराज्व खतरे में पड़ जायगा | जब तक हकीकत 
साबित न हो, तब तक उस पर आश्षेप कर बैठना मानवता नहीं है। कुछ ही 
दिन पहले लखनऊ में एक लाख सुसलमान जुटे थे ओर उन्होने कहा था कि 
इस लोग आपनी जान छुर्वान करके भी ठेझ के प्रति वफादार रहेगे | क्या ऐसी 
वापशा पर विछास ने रखना एक राष्ट्र के लिए झोमा के लायक साना जा 

> £ फिर मी मान छौीजिबे, कोई बेवफा ही निकला, तो उसे गोली मार 
सात # | फिर भी यहाँ मे इसका भी स्पष्टीकरण कर ठेता हें कि यह तरीका मेरा 
नशा | 


यदि ऐसी भावना रही, तो कदाचित्‌ सभी देशों में ये भागनेवाले कायम 


हिन्दू-सुसलिस एकता की समस्या १७ 


रहेगे । मान लीजिये कि सभी देशो के बीच लड़ाई घोषित हो जाती है, तो मुझे 
तो जरा भी जीने की इच्छा नहीं रहेगी। फिर भी जब तक सुट्ठीमर किन्तु 
सम्पूर्ण सत्व ओर अहिंसा को माननेवाले लोग हैं, तब तक इन सब देशों के बीच 
लड़ाई का कदम नहीं उठाया जावगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है |”? 
प्रार्थना कै बाद पंडितनी आये | कश्मीर की समस्या इतनी उग्र हो गयी 
है कि हो सकता है, लड़ाई छिड़ जाय। दूसरी ओर देशी नरेशों को भी 
अब श्ीत्र यूनियन मे मिला दिया जायगा। देशी नरेश क्या करेंगे, कहा नहीं 
जा सकता । ददराबाद, जूनागढ़ ओर कश्मीर, ये तीनो ठुकड़े कदाचित्‌ भयकर 
भविष्य उपस्थित कर दें, तो कोई अचरज नहीं | 
शेख साहब अभी तो बहादुरी कै साथ काम कर रहे है। लेकिन सरदार 
दादा का मन उनके बारे मे जरा खय्क जरूर रहा है। पडितजी का तो शेख 
साहब पर अगाध विश्वास है | 
ओर काग्रेस संस्था में भी रोज-ब-रोज सभी एक-दूसरे पर ऐसे व्यक्तिगत 
आक्षेप किया करते हैं, जिससे बहुत दुःख होता है। आखिर ये सारे जहर के 
चूँट बापू को ही पीने पड़ते है । 
रात में करीब १० बजे सोये । सोने के पहले"“'की मेरे साथ बाते हुई । 
बापू कनुभाई को“ इस बारे में लिखनेवाले है। लेकिन'“'को अच्छा नहीं 
लगता । अभी कुछ वातावरण अत्यन्त उदासी से भरा रहता है। अगर बापू 
नाराज हों, तो'''को इन लोगों को खूब दैशन होना पड़ेगा | 
मुझे देख लेने के बाद बापू सोये | गरम पानी खूब पीने को कहा | वे 
'सुझसे कहते ; “तेरे शरीर की कमजोरी मुझे सचमुच चिंता कशती है। लेकिन 
जैसे बने, वैसे पानी पी, आराम कर और सोना अच्छा न छगे, ,तो भी आओंखें 
बन्द कर राम का नाम लेती हुई पड़ी रह | यह तेरा धर्म है, तेरा फर्ज है [** ”? 
मुझे तो रोना ही आ गया--एक तो इन सबकी सेवा छेना ! इनके उपकार 
(सिर पर चढ़ रहे है और उसका मन मे काफी रज रहता है | मुझ पर सारे-कै-सारे 
खठपकार चढ़ रहे है | ७७७ 


१८ अन्तिम झाँकी 
राष्ट्रमाषा और लिपि का मसला- ४३४५३ 


विरला-भवन, नयी दिल्ली 
३-१-१४८ 


नियमानुसार प्रार्थना ! प्रार्थना से पहले बापू ने मेरी तवीयत देखी | अब 
तो यह मियादी बुखार-सा लूगता है। वैसे उठने-बैठने की तो बापू ने मनाही 
कर दी है, पर में थोडा उठ-बैठ लेती हूँ। रात में आभा भाभी बापू के पास 
सोबी हुईं थी | फिर भी रात दो बजे खुद बापू ने मुझे पानी पिछाया | पता 
नहीं, किस जन्म का बापू का यह ऋण निकद् है ! 

नोआखाली से'* का पत्र आया है। बापू कहते है ; “जब अपने ऊपर 
बीतती है, तमी हमेशा आदमी को हर वात की समझ आती है । इन दिनो 
मे जितना अव्यवन कर रहा हूँ और मनुष्य की जो अन्तिम स्थिति देख रहा 
हैं, ऐसी ज्न्दगीभर नहीं ठेखी | कदाचित्‌ वह सारा समय मेरी बीती हुई 
जिन्दगी का क्यो नहीं हो सकता ? में जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकता, 


इयर 


ब्यर मुझे उतना स्पष्ट दर्शन करा रहा हैं। और वह मुझसे कह रहा है कि तू 
चत' ' 'यह सारी चेतावनी की लीला है |?? 


तुझे पूरी तरह स्वस्थ हो जाना चाहिए । तभी सुझे शाति मिलेगी । तूने 
अपनी टायरी दो दिनों से मुझ नहीं टी | आज देना | देख तो सही कि'** 
के जैसी अच्छी-अच्छी स्थियों मी आज बरताव करती हैं | यह सारा मेरी आँखों 
से ओमल नहीं ह | लेकिन कल ही मेने प्रार्थना में कहा था कि 'में तो विश्वासी 
मनु हूं | विश्वास रखने भे मानव कुछ भी गमाता नहीं। वह अपना कर्तव्य 
प्रगे कर सकता हू। इसका नास है, सच्ची जिन्टगी !”” 


आज दापहर मे तो दुखार नार्मल हो गया | बापू बहुत प्रसन्न हुए, और 
लब खूब स्यान रखने के लिए कहा | 
आज के पत्र म: मे अब तक राम के नजदीक नही पहुँचा | वहों पहुँचने 


दो बोदिंग ै। अगर वहां पहुँच गया, तो मेरी अहिसा का तेज चारो 


टरक फकदया | 


“बड़ों वी हालत बहुत खतरनाक ह। कब्मीर के बारे मे माउण्टवेटन 


राष्ट्रभापा ओर लिपि का मसला १९ 
खुद भी काफी प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ भी हो, अब बंगाल और विहार को 
जलना न होगा | अगर वहाँ जरा-सी भी गड़बड़ होगी, तो आप मुझे जिदा 
नही देखेंगे | बह मेरा संदेश सबके पास पहुँचा देना |” 

सुबह राजेन्द्र बाबू के साथ की बातचीत के वक्त भी बापू बहुत व्यथित 
थे। इस ओर' * कै बीच के संबंध विगड़ रहे है । उसका असर इतना बुरा हो 
रह्य है कि मानो पाकिस्तान से इस परिणाम की राह ही न देखी जा रही हो ! 
भले ही माउण्ट्वैटन प्रवत्नशील हो । लेकिन आखिर अन्दरूनी पारिवारिक 
बातों में उन्हें इतना अधिक रस-रुचि क्यो लेने देनी चाहिए ? 


और अब तो मानों इस सस्था की एक-एक ईट खिसकती जाय, वैसे यह 
निस्तेज बनती जा रही है। वापू कहते है; “यदि मुझे दिल्‍ली छोड़ दे, तो में 
सारे हिन्दुस्तान की यात्रा ही करना चाह रहा हूँ | हमे अपने पहले दिये हुए 
वचनो को याद कर उन्हे योग्य आकार ( मूर्तरूप ) देना होगा या यह कबूल 
करना होगा कि राज्य करना एक बात है और भाषण करना दूसरी | अगर 
ऐसी बातों से मन भें दुःख होता ही रहे, तो भी हमे उसे घोषित कर देने मे 
देश की अधिक सुरक्षा है। कम्मीर की समस्या दिन पर दिन गभीर स्वरूप 
धारण कर रही है ओर यदि हम लोग यूनों मे जायें, तो समझ ले कि हमारी 
इज्जत मिट्टी में मिल गय्नी | सर्वप्रथम तो--अगर आपका स्वास्थ्य साथ दे, तो 
में यह अवश्य चाहता हैँ कि--आप देश के कोने-कोने मे घूमे ओर सरकार 
की दृष्टि तठस्थ रूप से प्रजा को समझाये | अगर काग्रेस-अध्यक्ष का पद 'तटस्थ! 
होगा, तो सरकार ओर प्रजा, दोनो का छाभ होगा, यह मे मानता हूँ |”? 


जाड़ा अधिक होने के कारण आज बापू माल्शि के लिए देर से गये। 
चिट्ठटियों देखी ।'* 'का खूब गरमागरम पत्र है। बापू ने उसे लिखा : “तेरा 
तीखा पत्र मिला | तू इतना अधिक गरम हो जाय, क्‍या यह उचित है ? लोहा 
यरम हो जाने पर उसमे से चिनगारियाँ निकलने लगती है। लेकिन हथौड़ा 
चाहे जैसा पीटिये, वह छाल होकर जलता नही | अगर तू हथोड़े जैसी बन 
जाय, तो तेरे इच्छानुसार सब कुछ होकर रहेगा | यो अगर दरिया में ही आग 
लग जाय, तो किसे क्या कहा जाय १” 


२० अन्तिम झोाँकी 
आश्रम आत्मनिभेर हों 

“बुझ्े नहीं लगता कि में यहाँ से निकल स्केंगा | करना है या मरना है। 
आप समझते होये कि दिल्ली में शान्ति है। मगर वह हृदव की नहीं, झख््र की 
है। मे भारत की आवाज की प्रतीक्षा में हूँ । मेरे पास आजकल तीन-चार 
लडकियों दो सेवा में हैं ही। विरला के इतने वड़े महल मे पड़ा हैं, मगर मुझे 
जरा भी चेन नहीं। लड़कियाँ तो काफी सेवा कर रहीं हैं। आपकी सेवा की 
जरूरत अभी तो महसूस नहीं कर रहा हैँ । हाँ, सव लड़कियों चाहे जब मुझसे 
इजाजत छेकर जा सकती ह। केवल मनु ही इस यज्ञ की भागीदार है । ओर 
सव लडकियों तो इत्तफाक से आ गयी हैं, वैसे ही जा मी सकती हैं| मुझे कवूछ 
करना पदेगा कि इस यज्ञ में मनु की सेवा अजीव ही बनी रही । वह कैचल 
अपने शरीर की तरफ से काफी वे-खबर रहती है । आप सब केसे हैं ? खादी- 
प्रतिष्ठान का क्या हाल है ! आश्रम में कितनी सख्या हैं ! आश्रमों को दूसरों 
पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मे तो सेवाग्रास के लिए भी इसी निम्चय पर 
पहुँचा हें कि वा तो आश्रम अपने परों पर खड़ा रहे वा उसे वद ही कर दिया 
जाब | आजकल तो आश्रम पिजरापोछ-सा वन गया है | 

“जो निश्चय करना हो, वह खूब विचारपूर्वकत करना चाहिए। भरी 
दरिया में गिर पड़ने पर यदि कोई दूसरा विचार करे, तो उसका एक ही परिणास 
होगा और वह होगा, द्रव जाना [” 

वाए के कई पत्र तो साढ़े तीन छाइनो के होते हैं। लेकिन कमी-कभी तो 
काव्यमव नी हुआ करते ह | 


झाल्शि अर न्वान में एक घ्रण्टा बीत गया । नहाते समय सेने हजामत की | 


मुझसे कहने लगे ; “अब अगर में जीवन का कोई अलग ही प्रकरण छुरू करूँ, 
तत्न रत करना | उन सबमे तू तो रहेगी ही, पर अब ओर लोगों को 


यहाँ नहीं चाहता । किसी-न-किसी बहाने एक-एक करके सभी नोआखाली छोड़ 


वेद चंद आन 57 यह सत्र ठोक नहीं मार्म ठेता ।* को भी विचारएूर्वक' ** 
जरा सितद्य न्ज्ा आ्तए >> तक का न नम कम -+ 5 चर ४० ्न््य [4 ही 

का हित दना चातहए। रो अपने विचारों पर इढ नहीं ओर फिसलती ही 
जा रही 7_। अगर मे यहा मर जा. ते ओऔर सेल वाकी ही नही रह 
जा नह 7। अगर भम बहा मर जाऊं, तो आर कुछ करना वाकी ही नही रह 
गाता  जिजन अगर कुछ 


: कुछ दान्ति हो जाव, तो मेरा नया ही जीव्न झरू होगा | 


राष्ट्रभापा और लिपि का मसलछा २१ 
इस बार की कसो्टी कुछ अधिक विपत्तिमय होगी | अपनी अन्तरात्मा की पुकार 
उनने के लिए कान लगाये बैठा हैं । उसके आदेझ्य की प्रतीक्षा कर रहा हैँ | 
आभा ओर उसुचीला तो जरा भी विचलित नहीं हो सकती | इस विष्रय का इस 
सदो-गर्मी से कोई सम्बन्ध नही | आज तक जो भाई-बहन तेरे ऊपर टूट पडे--- 
१६-१७ साल की सेरी ननन्‍हीं पोत्री पर अनुचित आक्षेप किये--वे ही तेरी पूजा 
करेगे | मेरे पास ढंभ दिखानेवाले खुद ही अपने-आप दूर हट जायेंगे | अहिसा 
ओर प्रेम से ही दंभियो को हटाया जा सकता है | इस विपय में सभी को आत्म- 
परीक्षण करना चाहिए | तभी माना जायगा कि इन छोगो ने दुनिया की बहुत 
बड़ी सेवा की | अगर में तेरी पवित्र ओर सच्ची माता होऊँ, तो मुँह से राम का 
नाम रठते हुए, खाभाविकता के साथ तुझसे बाते करते-करते तेरी गोद मे: 
सो जारऊँगा | 

“लेकिन तू बीमार रहा करती है, यह सुझे बड़ा ही दुःखदायी लगता है। 
यह सच है कि तू अपनी शक्ति से अधिक टिक सकी है | तू सादी, सरल और 
भोली है, इसीलिए ईश्वर तुझे यह हिम्मत दे रहा है। लेकिन दिल्ली की परिस्थिति 
दिन-दिन विगड़ती जा रही है | मच्रिमण्डल मे एकमत नहीं है। ये सारी बाते 
तुझे इसीलिए. कह रहा हूँ कि अब कदाचित्‌ मै देह से तेरे पास न भी रहँ-- 
आत्मा से तो हूँ ही-तो पीछे से तुझे परेशानी न हो | तेरी प्रकृति बहुत ही 
कमजोर हो गयी है, इसकी सुझे अत्यधिक उलझन है | अगर यह तू समझ सके, 
तो में समझाना चाहता हूँ | तू आज की इन बातो को एक कागज पर लिखकर 
मुझे दे देना | मे उसे सुधारकर तुझे दे दूँगा, ताकि तू उसे अपने भाई को 
भेज दे। आजकल तेरी डायरी भी नियमित देख नहीं पाता, यह मुझे अच्छा 
नहीं लगता |? 

यह बात सुनकर मेरी ओंखो से ऑसुओं को धारा बह निकली | बापू बड़े 
प्रेम से थपकियाँ देकर कहने छगे : “क्या इस तरह कभी घबड़ाने से काम चल 
सकता है १” मैने पूछा : “क्या आप उपवास करने की सोच रहे है १?” 

बापू : “अभी तो किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा, पर निर्णय तो करना ही 

पड़ेगा | व्‌ घबरा न जाय, इसीलिए. अभी से तुझे तैयार करने का मेरा यह 
प्रयत्न है|”? 
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नहाकर बाहर निकले, तो पण्डितजी आये हुए ये । उन्हे भी बापू ने मेरे साथ 
की गयी वातो का थोड़ा सार वततव्यया । भोजन के समय स्थानीय मौलाना 
लोग आये | उनसे भी वापू ने कहा : “अब आप लोगो के धीरज की कर्सोटी 
है। देखे, खुदा मुझसे क्या करवाता है !” 

चूँकि बापू ने मुझसे कहा था कि “मेरी कही हुई बातों की किसीसे चर्चा 
मत करना”, इसीलिए मेने किंसीको कुछ नहीं बताया | छेकिन मुझे ऐसा छूगता 
है कि बापू कही आमरण अनशन तो नहीं कर देंगे ! कलकत्ते में भी बापू ने 
ऐसा ही किया था | 

आराम के बाद राष्ट्रमाषा सबंधी कई प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए उन्होने 
बतलाया : 

राष्ट्रभापा का प्रश्न 

प्रव्न + राष्ट्रभापा को 'हिन्दी' कहिये या हिन्दुस्तानी! यह कोई खास विवाद 
का सवाल नहीं है | रोज की वातचीत मे तो चाढ् हिन्दुस्तानी काम मे आयेगी 
ही | ऊँचा साहित्य, विज्ञन और ऐसे ही अन्य विषयो के लिए, नये शब्दों का 
कोप रुस्कृत भाषा से ही बनेगा, इससे भी शायद ही कोई इनकार करे ! यह 
बात साफ-साफ सबको बतलायी जाय, तो क्‍या हर्ज है ? 

उत्तर : “इस सवाल का पहला हिस्सा तो ठीक है। अगर एक नाम के 
सभी एक ही मानी करे, तो झझट रहता ही नहीं। झगड़ा नाम का नहीं, काम 
का हैं| काम एक हो, तो अनेक नामो का विरोध वितण्डावाद होगा | 

“ऊँचे साहित्य ओर विज्ञान के शब्द सस्क्ृत से ही क्यो लिये जायें ? इस 
वार मे किसी तरह का आग्रह होना ही नहीं चाहिए। एक छोटी-सी समिति 
एसे शब्दा का कोप बना रुकती हैं। उसमे चालू शब्द इकट्ठे किये जायें | 

“मान लीजिये, एक अग्रेजी शब्द हिन्दुस्तानी मे पड़ा है। उसे निकालकर 
ध्स क्या खास संस्कृत गब्द वहाँ बनायें! अगर अग्रेजी का चाह शब्द ले लेते 
६. ते उद्ू का क्या नहीं १ कुर्सी शब्द के लिए “चतुप्पाद-पीठिका' शब्द ले 
था थे शाव-दाक प्क्सीं ? छेसी मिसाछे ओर भी निकल सकती हू? 

लिपि की समस्या 


“जो मसला £, वह लिपि का है | दो लिपियों चात्य रहते हुए भी यह 


राष्ट्रभापा और लिपि का मसला ४३ 
सवाल--ओर ठीक यवालू--सभी करते हैं कि दो लिपियो का चलाना राष्ट्र का 
कास चलाने से बेकार बोझ साब्रित होगा | तब तो दो लिपियो के बदले एक 
लिपि, जो सभी प्रान्तों के लिए सहज आंर आसान हो, क्यो न मानी जाय ? 

“दो लिपियों मानने के सानी भी में समझना चाहता हैँ । क्‍या उसका यह 
मतलब होगा कि केन्द्रीय सरकार के सारे विज्ञापन दोनो लिपियो मे छपेगे १ 
फिर तार-घर वगेरह से जो तार आदि निकलेंगे, वे तो किसी एक ही छिपि में 
लिखे जायेंगे | दूसरी लिपि का उपयोग इन जगहों में किस तरह हो सकेगा, यह 
भी सें जानना चाहता हूँ | में यह मानने के लिए तैयार नहीं कि दूसरी लिपि 
मुसलमान भाइयो को खुश करने के लिए रखी गयी है। हमे तो यह देखना 
चाहिए कि किसी पर भी अन्याय किये विना राष्ट्र का भला किस लिपि के चलने 
में होगा | 'नागरी' के चलने से मुसलमान भाइयों का नुकसान होगा, ऐसा 
मानना भी ठीक नहीं है | 

“जहाँ तक में समझा हूँ, दोनों लिपियों का चलन थोड़े अर्से के लिए ही 
जरूरी है, ताकि वे छोग, जो इन लिपियो के जानकार नहीं है, धीरे-धीरे जान 
जायेँ | आखिर मे सभी एक लिपि अपना लेगे, इसमे सन्देह ही कया है ! 

“दो लिपियों को रखते हुए भी आखिर मे जो आसान होगी, वही चलेगी । 
बात इतनी ही है कि उर्दू का बहिष्कार न हो, इस बहिष्कार मे द्वेष है, इस झगड़े 
की जड़ से द्वेष था, आज वह बढ़ गया है। ऐसे मोके पर हम, जो एक हिन्दु- 
स्तान चाहते हैं और वह हथियारों की लडाई से नही, उनका फर्ज होगा कि दोनों 
लिपियो को जगह दे | हम यह भी न भूले कि बहुतेरे ऐसे हिन्दू, सिख भी पढ़े 
हैं, जो नागरी लिपि जानते ही नही । मुझे इसका तजुर्बा हमेशा होता है । 

“करोड़ो को दोनों लिपियोँ सीखने की बात नहीं है | जिन्हे अपने सूबे से बाहर 
काम करना है, उन्हे वे सीखनी चाहिए | केन्द्र के दप्तर मे भी सब कुछ दोनो 
लिपियो मे छापने की बात नहीं है | विज्ञापन सबके लिए हो, उन्हे दोनो लिपियों 
मे छापना जरूरी है। जब दोनों कौस के बीच जहर फैल गया है, तब उर्दू लिपि 
का बहिष्कार छोक-वाद का विरोध ही बताता है | तार आदि जब रोमन लिपि मे 
नही लिखे जायेंगे, तब शायद उर्दू या नागरी लिपि मे लिखे जायेंगे | इसे मै 
छोटा सवाल मानता हूँ | जब हम अग्रेजी और रोमन लिपि का भोह छोड़ेगे, 
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तब हमारा दिल और दिमाग ऐसा साफ हो जायगा कि हम इस झगड़े के लिए 
गरमायेगे । 

“किसीको राजी रखने के लिए कोई वेजा काम हम कभी न करें | पर 
राजी रखना हर हालत में गुनाह नहीं है ) एक ही लिपि को सब खुशी से अपनायें. 
तो क्या अच्छा नहीं है ! मगर ऐसा होते हुए भी दोनो लिपियो का चलना आज 
जत्री पर | १) 

इसके सिवा बापू का भोजन, कातना, माल्शि वगेरह नियमानुसार चलता 
है | दोपहर को राजकुमारी बहन आयी थी | उसके साथ भी कब्मीर सम्बन्धी 
बातें हुई | कौन जानता है कि जायद पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच लड़ाई 
छिड़ जाय । बापू कहते हैं : “मे तो यह देखने के लिए जीता ही नहीं रहूँगा । 
क्या आजादी का परिणाम इतना भयानक और करुण लिखा होगा १” 

आज तो दिनमर जो-जो लछोग आये, सबसे बापू ने एक ही बाल कही कि 
“अब दिल्ली मे मेरे निवास का परिणाम शीघ्र ही प्रकट होगा |” सुबह मुझसे भी 
यही बात कही थी | मुझे तो ऐसा लगता हैं कि"“'बापू तो कोमी झगड़े के बजाय 
कोटुविक ( कांग्रेस के अन्दर नेताओं के एक-दूसरे के प्रति अविश्वास से ) करुणः 
परिस्थिति से काफी वेचेन हो उठे हैँ और कही अनशन ही न कर बैठे । 
समय अनशन करना वापू के लिए. भयानक सिद्ध होगा। क्योंकि कलकत्ते कै 

अनञन को अभी कुल छह महीने ही हुए. है । उस समय की श्षीण हुई शक्ति 
अमी उनमे कहाँ आ पायी 

बम को भाई साहब से भी मेने यह वात कही | आज की प्रार्थना वावेल- 
केम्प' मे थी। इस केस मे सुचेता दीगी की बडी ही अच्छी व्यवस्था थी | 
केग्प में रहनेवाले लोग भी कुछ समझदार थे। दुःख रहने के बावजूद वे हँसते 
हुए बहादुरी के साथ उसका सामना कर रहे हैं | 

आज की प्राथथना-समा में बापू ने कहा “मुझे ऐसी छावनी मे आकर आप 

होगा के साथ बाते करने का अवसर मिला, इसे में अपना सौमाग्य ही मानता 
हूँ । बहत दिनो से आए लोगो के बीच आने की अपनी इच्छा आज पूरी कर 
गया हैं । यहों उपस्थित सभी भाई-बहनो से, जो हजारों की संख्या मे अपना: 
सवस्त्र गेगवर आये हुए ह, प्रार्थना करता हूँ. कि आप इन लड़कियों द्वारा प्रख॒ 


राष्ट्रभापा और लिपि का ससला श्ण 
से की गयी मेरी इस प्रार्थना में हृदय से अपना खर मिलाइये कि मगवन्‌ ! आप 
पुनः हमारे देश में एकता ओर शद्यान्ति स्थापित कर हमे सन्मति दे | 
“मानव के पास कितना ही घन या सुख-सामग्री रहे, फिर भी जब्र तक 
आन्तरिक शान्ति नहीं होती, तब तक कभी बरक्कत नहीं आती | सभी धर्मों मे 
सत्य को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है । अगर वह मिल जाय, तो मानव चाहे 
जहाँ रहे, अपार सुख का अनुभव करता है । उसे भविष्य की चिन्ता नहीं रहती । 
भावी बतलानेवाला एकमात्र परमेश्वर ही है। श्री रामचन्द्रजी जैसों को भी पता 
न था कि ; अपने राज्यारोहण के दिन वनारोहण करना पड़ेगा | राजकीय 
पोभ्ाक के बदले वल्कल धारण करने पड़ेंगे | किन्तु रामचन्द्रजी के मन मे बाह्य 
सुख से ही शान्ति नही थी | वे तो अपने हृदय में ही शान्ति का अनुभव करते 
रहे | इसलिए उनके मन ने वन या राजगद्दी, दोनो को समान ही माना | हम 
हिन्दू, सिख और हमसे से हरएक को आयी हुई विपत्ति में शान्ति खोजनी 
चाहिए | अगर हम रामचन्द्रजी का आदर्श अपने जीवन में उतार ले, तो ऐसे 
पागढ्पन के शिकार कभी न होगे | 
“सबसे पहले मुझे यह बताया गया कि सभी केैम्पो की अपेक्षा इस कैम्प मे 
रहनेवाले भाई-बहन अधिक सुव्यवस्थित है। मै यह देख भी सकता हूँ | केग्प- 
जीवन का अनुभव भी एक प्रकार का वैभव है। मै तो कैम्पो मे काफी रहा हूँ 
और यदि यह कहूँ कि वहों किस तरह रहना चाहिए--इस बारे मे मै पूर्ण 
निण्णात हूँ, तो यह अतिशयोक्ति न होगी फिर भी आपको यहाँ काफी 
मुसीबते उठानी पड़ती है, यह में सुलझा नहीं सकता। आपमे से बहुतों ने धूप- 
छोंह तक नही देखी है | फिर भी अगर आप इस आयी हुईं विपत्ति को सम्पत्ति 
समझकर मौके के अनुरूप बन जायें, तों आप अपने वे सुखमय दिन भूल 
जायेंगे | सन्‌ १८९९ मे बोअर-युद्ध शुरू होने पर अग्नेज ट्रान्सवाल छोड नेगाल 
चले गये थे | लेकिन उनको मामूली काम से लेकर सब कुछ आता था और 
वहाँ सभी लोग समान रूप से रहते थे। एक अग्रेज इंजीनियर तो मेरे साथ बढ़ई- 
गिरी भी करता था | 
“साराश, इस कैम्प में रहनेवाले सभी भाई-बहन समान दर्ज से रहे और इसे 
ऐसा आदर्श कैम्प बना दे कि दुनियामर के ओर हिन्दुस्तान के छोग खास 
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रुप से इसे देखने को आये | अभी आपने इईशावास्य' का श्लोक सुना होगा | 
उस मंत्र का अर्थ भी यही है कि अपने पास जो कुछ हो, वह सब भगवान्‌ 
को अपंगण कर अपने लिए जितना आवश्यक हो, उतना ही छे | अगर हम इस | 
मन्र के अनुसार वरते, तो न कैवल इस केम्प को, वल्कि जहाँ शरणार्थियों की 
ब्दनामी हो रही है, उस दिल्ली शहर को भी नवीन तेज प्राप्त होगा और दिल्ली 
द्वारा हिन्दुस्तानभर के आतकग्रस क्षेत्रों में सच्चा और आन्तरिक सुख 
प्रकट होगा |” 

प्रवचन के वाद कई भाइ-बहनो ने हस्ताक्षर लिये । कितनी ही जजर दुद्धाएँ, 
ओर बूढें बापू के चरण-स्पर्श के लिए. अधीर हो रहे थे। इस छावनी के भोजन 
आदि के बारे मे भी हमे बताया गया | 

ब्रापू भरणार्थी हिन्दुओं के बहुत-से कैम्पों में हो आये हैं| उनकी अपिक्षा 
इस केम्प में इतने दुःखों के बावजूद, शान्ति और भक्ति अत्यधिक दीख पड़ी । 
कैम्प के ब्ववस्थापको के प्रति भी शरणार्थियों के मन मे अपार सम्मान का भाव 
देखा गया। 

रास्ते में बापू कहने छगे : “हर केम्प मे भक्त ओर सुव्यवस्थित छोग रहते 
ही हं। लेकिन अत्यधिक दुःख झेलकर आने पर ओर कैम्प के व्यवस्थापक 
की ओर से भी सन्तोप न हो, तो ये नाराज होगे ही। यहाँ के व्यवस्थापक ही 
भावुक है ओर वे शरणार्थियों के दुःखों मे पूरा साथ देते है | व्यवस्थापिका बहन 
भी कितनी साठी थी, जब कि दूसरे के कैम्पो में इसका अभाव था | इन दुःखी 
शरणाथियों के पास जाना हो, तो सचालक को अत्यन्त मर्यादित, सवत होकर 
रहना चाहिए । दूसरे केम्पा मे सचालिका वहनो की वेश-भूपा देखकर ही में तो 
आश्रयचक्ति हो जाता था। उससे उनऊा प्रभाव पड़ ही नहीं सकता ।” 

वहा से आन के बाद बापू यइले | नियमानुसार पडितजी आये | बाए ने 
सआाधना-श्रवचन ल्खि लिया है। अभी साढे नो बजे हैं | थोड़ी ही देर मे पंडितजी 


उठने की तेपारोी मह। ऐसा ल्गता है कि सभीकोी कब्मीर का प्रब्न व्याकृछ 
दर रुप ह€ ! 9 ७७ 
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नियमानुसार ३॥ बजे प्रार्थना | दतोंन करते समय' ' 'कै साथ बाते |'*'के 
विपय में कनुभाई का पत्र । अब सबको कदाचित्‌ पता छगेगा | नारणदास 
काका को भी सूचित करने के लिए कहा | देखे, आगे क्या होता है ! अभी तो 
यहाँ पुनः सभी जुट गये है, इसलिए बापू चाहते हैं कि खुद ही सपाहभर के 
अन्दर उचित निर्णय कर ले। वे ऐसा ही सोच रहे है। दतौन करते समय 
उन्होंने कह्य : “अभी तो हृदय में मथन चल रहा है। ठीक-ठीक प्रकाश नही 
मिल पाया है | फिर भी प्रकाश के मार्ग पर हैँ, ऐसा अवश्य मार्म पड़ रहा 
हैं| अब तू जरा भी वीमार न पड़े, तो बाकी सब-कुछ मै हल कर ढेँगा | 
शरीर से बुखार को हटाना ही चाहिए |” 
देवभाई ( देवप्रकाशभाई नैयर ) और चाँद बहन का वातावरण खूब 
डॉवाडोल है। सुशीला बहन अमेरिका जाने की तैयारी में व्यस्त हैं | उनकी 
स्थिति भी अजीब है | बापू अभी ऐसी एक-न-एक बात कहते है, जिससे रूगता 
है कि कदाचित्‌ वे बिरला-भवन छोड़ किसी मुसलिमि बस्ती मे चले जायें और 
बही अकेले रहने का निर्णय:कर ले। साफ-साफ कुछ समझ में नहीं आता | 
सबसे ज्यादा अपने ऊपर ईश्वर की कृपा मानती हैँ । वे जिनसे बातें करते हैं--- 
पडितजी और राजेन्द्र बाबू जैसों के साथ भी--उनसे यही कहते है कि “मै कुछ 
सोच रहा हूँ | उसमे सिर्फ मनु ही साथ रहेगी, और किसीकी जरूरत नही । 
आखिर देखे क्या होता है १” 
प्रार्थना के बाद छात्रावासो में हरिजन-प्रवेश के बारे से परीक्षितलाल भाई 
का पत्र पढ़ा । उसके नीचे नोट लिख दिया : “इससे इतना बढ़ा देना चाहिए 
कि अगर छात्र सच्चे होगे, तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। इस जमाने में 
छात्रों के आगे संचालकों की चल नही सकती--उसमे भी अगर छात्रों के पक्ष 
मे धर्म हो और संचालक अधर्म का आचरण करते हों, तब !**'छोगों को भोजन 
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से मतलब है, दूसरे अगड़ो से नही | चाहे जो हो, छात्रावासो में हरिजन हक से 
और आदरपूर्वक दाखिल होने ही चाहिए |? 

एक बालिका को लिखा : “बालकों को पेन्सिल से कभी नहीं लिखना 
चाहिए । उसी तरह फाउप्टेनपेन से भी नही | वरू की कर्म से लिखने पर अक्षर 
सुधरते ६ | व्‌ अपनी माँ के घरेलू कामों में मदद करती ही होगी | नियमित 
आध घंठा कातते रहना। कसरत करके शरीर खूब मजबूत बनाना । वुझे 
रोटी ओर भाक बनाना आ गया है न! ठीक, जब मिलेंगे, तब मुझे जरूर 
खिलाना । खूत्र हँसती-खेलती रह | वाकी मनु बेन लिखेगी | 


“ापू के आश्ञीर्वाद ।? 
एक वहन को : “कल की कोन जानता है ? मेरा तो सभी अनिश्चित है । 
लेकिन प्रकाश के पथ पर हूँ | तेरा प्रदर का रोग मिटना ही चाहिए | नमक तो 
खाना ही नहीं चाहिए | द्विदल ( दाल ) इस रोग में जहर-सी है और मिर्च-मसाला 
भी | कण्स्नान ओर पेट्ट पर मिट्टी रखना ओर आराम करना ! मेरे साथ 
रहती, तो उपवास कराता | पर मुझे विष्वास है कि इतने वाह्मय उपचारों के साथ 
हुदय से राम-नाम रटती रहेगी, तो निश्चय ही रोगमुक्त हो जायगी | हिन्दुस्तान 
में पचहत्तर प्रतिशत बहनो को यह रोग है। इसके प्रमुख कारण हैं : बहनों की 
णम, इस विपय का पूर्ण अज्ञान, कृत्रिम जीवन, खानपान आदि | अगर मे यह 
कहूँ कि सभी रोग में यह रोग कितना भयानक ओर त्रासदायक है, इसका 
बहना को भान ही नहीं है, तो वह झूठ न होगा | अगर में इन सब कासों से 
मुक्त हो जाऊं, तो सर्वप्रथम प्राकृतिक उपचार से बहनों के समी रोग मिटा दूँ-- 
ऐसी मेरी प्रण श्रद्धा है । लेकिन आज तो यह आसमानी सुल्तानी की बात है ! 
“चोद अभी पूरी तरह अच्छी तो हुई ही नहीं है। उसे गारीरिक रोग की 
अपका मानसिक रोग अधिक है । आभा और मनु अच्छी है। आज बबई से 
झीत्ग आनेवाली दे | बद्द मुबह् के समय लिख रहा हूँ। कदाचित्‌ मै चिट्टी 


टेग्अवर से दूँ, तो भी तुझे तो नियमित लिखना ही चाहिए । बाकी मनुड़ी 
लिएेगी | 


“चाप के आशीर्वाद |? 
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दिल्ली में कोसी आग 
यहलते समय राजेन्द्र बाबू आये। उन्होंने कश्मीर की गभीरता समझायी । 
भाई साहब ने खबर दी कि रात को दिल्ली मे पुनः कोमी आग फूट पड़ी । अब 
तो बहने भी निकल पड़ी हैं। एक मुसलिम मुहल्ले मे बहने ओर बच्चे मुसल- 
मानो के घरो में घुस गये । पुलिस को अश्रुगेस छोड़नी पड़ी। आज के अख- 
बारो में भारत-पाकिस्तान की लडाई की अफवाहे छपी है। कोई कहता है कि 
इसमे माउण्ट्येटन का स्थान कहों हौगा, यह विचारणीय है। इसमे अन्दर से 
अग्रेजों का ही हाथ हो, तो आश्चर्य नहीं । बापू कहते है : “यह तो जैसा होगा, 
दीख ही पड़ेगा, पर में नहीं मानता कि इसमे अग्रेजो का सीधा हाथ होगा । 
फिर माउंटबैटन हमारे गवर्नर जनरल है, इसलिए हम सुरक्षित है ।” 
प्रतिदिन मामला चारो तरफ से ब्रिगडता जा रहा है | जूनागढ़ की अस्थायी 
हुकूमत की अव्यवस्था का भी एक अलग रूप है। अब तो कुछ दिनों मे भाव- 
नगर अपना उत्तरदायी शासन प्रजा को सोप ही रहा है। लगभग तारीख भी 
तय हो गयी है। लेकिन महाराज साहब, पट्टनी साहब ओर बलवंत भाई सभी 
चाहते है कि बापू के हाथो मे ही उत्तरदायी शासन सोपा जाय। बापू कहते हैं 
कि “दिल्ली मुझे छोडे, तो सब कुछ हो सकता है |” 
आज तो वादल भी है। रात मे बारिश भी हुई थी। धूप न होने से 
आज सालिश जरा देर से हुईं। मालिश में सो नहीं पाये। दिल्‍ली ओर 
पाकिस्तान के आज के कश्मीर विषयक वक्तव्य से बापू बेचेन है । बगाली पाठ 
नियमानुसार हुआ । 
भोजन के समय नियमानुसार स्थानीय मुसरूमान भाशयों ने खबर दी कि 
“इमारे किए तो आफत ही है। शहर मे रोज कुछ-न-कुछ होता ही रहता है। 
आपके सिवा अब किसीका भी आधार नही रहा | पुलिस भी बे-दरकार हो 
गयी है | 99 
केवल मानववाद ही सही 


बापू कहते है ; “आपकी बात सच है। जब हमारी नीति का रुख ही ऐसा 
बना है, तो फिर उससे ओर वूसरा क्या हो सकता है! हमारी पुलिस और 


१8० अन्तिम झाँकी 
इंग्लैण्ड की पुलिस में जमीन-आसमान का अन्तर है। वहां की पुल्सि फर्जी 
समझकर ही नौोंकरी करती है, जब कि यहाँ कि युल्सि पेट भरने का साधन 
समझकर नौकरी करती है | इतना महान अन्तर है | जब हम सबकी यह अपना 
देश प्रतीत होगा, तमी यह स्थिति खुधरेगी | जिस दिन हम लोगो के दिले में यह 
भाव्ना जाग उठेगी, उस दिन हमारे देश की आजादी दुनियाभर में विख्यात 
हो जायगी | तब न तो साम्यवाद की जरूरत होगी, न समाजवाद की और न 
पूंजीवाद की । तब 'मानववाद! के सिवा ओर किसीकी भी जरूरत न होगी । 
आल हम लोगों में से मानवता उठ गयी है | उसीका यह परिणाम है | 


“इसके साथ ही आपसे एक बात और कहना चाहता हैँ कि जहाँ तक हो 
सुक्े, आप लोग अपना प्रभाव सुसल्मि भाई-बहनों पर डालिये ओर उन्हें झान्त 
रखिये, तो हिन्दू और सिख तो अपने-आप ठिकाने पर आ जायेंगे। अब तो 
कठाचित्‌ आपको जितनी राह देखनी पड़ी, उतनी देखनी भी न पड़े | एक ओर 
णकित्तान भी लड़ाई की वातें कर रह्य है। आपको भी उस वात का गम्भीरता 
से विचार करना ही होगा । अगर आप उसमे सहमत हों, तो मुझे कुछ कहना 
नहीं १ । छेकिन अगर असहमत हो, तो आपको इसकी खुली घोषणा कर 
देनी चाहिए | अगर आप ऐसा करें, तो भारत के मुसलमानों की वहुत बड़ी 
सेवा करने ।? 

उनके जानें के दाद वापू ने कुछ ठेर तक विश्राम किया । लेकिन लगता है 
कि आज की दिल्ली की अगान्ति से बापू काफी सोच में पड़ गये है | पडित 
नुन्दरलालजी ने मी बापू से अग्मान्ति के बारे में बहुत कुछ कहा | जब वार-वार 
एक के वाद एक बुरी खबरें आती रहती है, तो वापू को तो वह्दी रूगता है कि 
कदाचित्‌ बह सारा गम्भीर तफान उठ पड़ा है | सुन्दरढाल्जी के समाचार की 
भी यहीं प्रतिक्रिया हुईं। लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोग न इधर ही बोल 
सबने ह# आर न उघर 


रहां। क्योंकि जब इकीकत ही खराब हैं, तो उसमे फिर 
कमी-बसी का धापृ महत्त्व देते ही नहीं | 


आज हो ठिनभर वापी वदल् रहे | करीब चार बजे से तो वारिय भी 


ही गया | पिर भी ऋुछ छोण प्रार्थना मे आये ही हए थे | पहले तो विचार 
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हुआ कि प्रार्थना अन्दर ही की जाय । पर बापू ने कहा कि “जब लोग इतने कष्ट 
सहन कर बाहर से--दूर से, आये हो, तो मुझे वहाँ तक जाना ही चाहिए |” 

बापू ने प्रार्थना मे आनेवालों का अमिनन्दन करते हुए कहा £ “आप लोग 
यहाँ केवल कुतृहल की दृष्टि से नहीं, बल्कि प्रश्नु का भजन करने के लिए ही आये 
हैं--ऐसा मानता हूँ । 

“मुझे तो आज आपसे कुछ अलग ही बाते कहनी है| आज के समाचार- 
पत्रों मे ओर सर्वत्र एक ही चर्चा चल रही है कि यूनियन और पाकिस्तान के बीच 
लड़ाई शुरू होगी | अभी तो स्वतन्न होकर छह महीने भी पूरे नहीं हुए और हम 
व्येगों ने हड़ाई की बाते झुरू कर दी है, यह हमारा कितना दुर्भाग्य है ! 
पाकिस्तान ने आज यह विज्ञप्ति प्रकाशित की है कि यूनियन ने लड़ाई करने के 
लिए राष्ट्रसंघ के पास गुहार की है | ऐसा सफेद झूठ देख मुझे तो अपार आश्चर्य 
हो रहा है । यह तो 'उल्ठा चोर कोतवाल को डॉटे' जैसी बात है। अल्बत 
आप मुझसे पूछ सकते है कि यूनियन राष्ट्रसघ से न्याय माँगे, तो क्या यह उचित 
माना जा सकता है १ इस पर मेरा जवाब दोनों प्रकार का है। न्याय सॉमगने के 
लिए दौड़ना अच्छा भी है ओर बुरा भी । अच्छा इसलिए कि कश्मीर मे एक 
प्रकार से हसले चल ही रहे है ओर ऐसी अफवाह है कि उसमे पाकिस्तान का भी 
हाथ है | अगर पाकिस्तान ऐसा दावा करता हो कि यह बात सच नहीं है, तो 
मुझे उतने मात्र से सन्‍्तोप हो ही नही सकता । 

“अगर कब्मीर यूनियन से मदद मॉगता है, तो यूनियन को भी पड़ोसी 
ओऔर मित्र के नाते उसकी मदद करनी चाहिए | इसमे यूनियन भूल करता हो, 
तो उसका न्याय ईश्वर दे देगा । यूनियन का सिद्धान्त है कि जो पड़ोसी शरण 
आये, उसकी मदद अवश्य की जाय | लेकिन पाकिस्तान ने जो यह वक्तव्य 
दिया है, में मानता हूँ कि उसमे उसकी गंभीर भूल ही है | ऐसा गंभीर वक्तव्य 
देने से पूर्व उसे यहाँ की सरकार से बातचीत कर लेनी चाहिए थी । खुले तोर 
पर तो ये छोग यही कहते है कि हम यूनियन के साथ रहकर ही सब कुछ करेंगे, 
पर यथार्थ मे इसके विपरीत ही आचरण करते है। धरम के नाम पर पाकिस्तान 
की स्थापना हुई है, इसलिए ऐसा पाकिस्तान तो हर प्रकार से 'पाक! याने 
संपूर्ण शुद्ध रहना चाहिए। मे मानता हूँ कि भूले तो दोनों देशो मे समान ही 
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हुई है | तो क्या अब भी उन भूले की परम्परा बनाये रखनी है ! अगर दोनों 
देशों के बीच युद्ध हुआ, तो तीसरी कोई प्रवछ सत्ता हम छोगो पर चढ़ बैठेगी 
ओर इस तरह हम छोग गठ १५० वर्षों से अपार विपत्तियों मेल और हजारों- 
लाखों के वलिदान के वाद पायी हुई बहुत ही महँगी इस आजादी को खो 
बैंठेगे | तब तो वह हमारी मृर्खता की हद ही मानी जायगी । 

“अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है | दोनों देशो के नेता छोग ईव्वर को साक्षी 
रखकर परस्पर विव्वास पेदा करे । अगर राष्ट्रसंघ के पास मामछा गया हो 
ओर हम लोग उसे वापस छोटा ले, तो वे लोग भी राजी द्वी होगे | भे इंब्वर 
से हादिकि प्रार्थना कर्ूूँग कि वह हमे इस युद्ध से बचाये | अगर युद्ध होना 
तब ही हो, तो कम-से-कम में तो उसका साक्षी बनना चाहता ही नहीं । लेकिन 
यहाँ एक वात का स्पष्टीकरण कर लेना चाहता हूँ कि मन-ही-मन दुष्मनी रखने 
ओर एक-दूसरे के प्रति पड़यन्न करने की अपेला बेहतर है कि दिल खोलकर लड़ 
ही लिया जाय | 

“अमी दिल्‍ली के दिल से भी शान्ति स्थापित नहीं हो रही है। गत रात 

बच्चो ओर वहनो को जागे करके अमुक्त छोग मुत्छमानों के मकानों में घुस 
गये ओर उस समय सार-काट छिड़ गबी। छाचार हो पुलिस को अश्रुगैस 
छोडनी पडी। दुखी तो सचमुच दु/खी हैं ही, पर ऐसी आफत के समय वे 
मर्बाठा का खबाल न करे, तो दुःख बढ़ता ही जायगा | इस तरह मारकाट 
करने से आप सरकार के मददगार होने के बदले उसके लिए परेशानी वढानेवाले 
ही वन जायेंगे। स्वतंत्र भारत मे यहों दुनियाभर के राजदत स्थायी रूप से 
आकर बसे है । उन सबकी हम अपना झगड़ा बताकर अहिंसा को छजा रहे 
हैं। एक ओर तो कहा जाता है कि भारत ने खूत की एक बूँद भी बह्यायवे बगैर 
आजाद पायी हे ओर दूसरी ओर हम ही अपने भाइयों के बीच कत्लेआम शुरू 
करके क्या कर रद ह १ बच्चो आर बहने को आगे रखकर दसरो का सामना 
करने में वोई बहादुरी नहीं। पुराने जमाने मे गाया को आगे रखकर मुसलमान 
कल्ाआम करत 4, जिससे हिन्दू काग सामने वारन कर सके | इस तरह तो 
टम अपना बत्सी दा दुब्पयोग कर उन्हें ला रहे है, इसलिए हम शरम जानी 
कादिए | भगवान आपको सन्‍्मति उठे | 


कर्मीर की समस्या शेहे 
सार्थना के बाद अन्दर पेसेज में ही बापू टहले | टहलते समय भाई साहब 
ने वापू को वतल्यया कि “कंट्रोल हटा देने से जनता बड़ी ही खुश है और भावों 
में भी काफी परिवर्तन हो गया है |” बापू ने भी उनसे कल सभी कै वाजार-भाव 
लिख लाने के लिए कहा | . 
जहीर साहब के साथ शिक्षण और नयी तालीम के बारे मे बातचीत करते 
हुए बापू ने कहा : “नयी तालीम का प्रत्येक छात्र पूर्ण स्वावलबी होना चाहिए । 
अगर यह नहीं होता, तो इसे में नयी तालीस की नही, बल्कि आप सब शिक्षकों 
की ही असफलता मानूँगा । आखिर हमारे यहाँ शिक्षित छोग कितने प्रतिशत 
होगे ? बड़ी मुश्किल से पॉच निकले, तो क्या उनमे अक्ल नहीं ? सब कुछ है, 
लेकिन गरीबी के कारण वे अक्षर-शान से भी वचित है | इसलिए देश की आर्थिक 
स्थिति ओर शिक्षा--दोनों विभाग सरुगे भाई जैसे ही है। एक प्रश्न हल करेगे, 
तो दूसरा अपने-आप हल हो जायगा। मेरी चले ओर कोई सुझे नौकरी पर 
रखे, तो मे शिक्षक होना ही पसद करूँगा | जब तक थोड़े भे पेट का गद्ढा नही 
भरता, तब तक देश कभी भी ऊँचा नहीं उठ सकता | अगर यह गटड्ढा भरने 
की कोई कल्य हो, तो वह नयी तालीम ही है, ' अतः उसे व्यापक बनाना 
चाहिए.। उसी तरह प्रत्येक छात्र शिक्षा के साथ-साथ अपना खाना, कपड़ा 
ओर निवास भी खुद ही पैदा करे | इस देश के लिए यह सब सुलभ है। लेकिन 
मेरी यह तूती की आवाज कहाँ तक पहुँच सकेगी, यह खुदा ही जाने |? 
चोंदवानीजी ने हिन्दी प्रवचन का अग्रेजी अनुवाद किया । बापू को उसमे 
काफी सशोधन करना पड़ा । रत में नियमानुसार पंडितजी आये थे। घटेभर 
बैठे | कसरत करके ९॥ बजे के बाद सोने की तैयारी हुईं। सोने पर मैने 
रोज की तरह तेल की मालिश की ओर बापू ने बीमार और स्वस्थ सभी की 
तबीयत का दिनभर का हाल सुना । दिनभर तरह-तरह को माथापच्ची करते 
हुए भी बापू एक बात नहीं भूलते | किसको कितने दस्त हुए और कितना 
बुखार रहा ? कितना खाया और कितनी बार बाथ लिया--यह सारा बारीकी 
से पूछा | 6०७ 
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नियमानुसार प्रार्थना ! आज मोन का डिन होने से वापू को खुद ही लिखना 
था। में तो प्रार्थना के बाद बापू को भीतर पहुँचाकर थोड़ी देर सो गयी। 

बापू ने आज हिन्दी से खादी पर लिखते हुए वताया कि लोग नीचे के 
सवाल उठाते है : 

“आजादी मिलने के वाद झुद्ध खादी, अग्रमाणित खादी, मिल के कपड़े 
ओर विलायती कपड़ों में बहुत फर्क नहीं रह जाता | जितनी जरूरत हो, उतना 
खुद ही कातकर और बुनकर पहने, तो जरूर फर्क पड़ जाता है। क्योंकि इससे 
एक खास विचार-धारा का पता चलता है। पर जितना कपड़ा चाहिए, उतना 
यूत तो काता नहीं जाता ! खादी तो खादी-भडार से ही खरीदते हैँ ! उसके 
लिए भी जितना सृत देना पड़ता है, खुद नहीं काता जाता । शुद्ध खादी में कोई 
म॒ुधार दिखाई नहीं देता । अप्रमाणित खादी मे कई तरह के कपड़े काम जाते 
| | इसका कारण यह दिखाई देता है कि छुद्ध खादीवाले को सुधार मे कोई 
रुचि नहीं है | आजकल मजदूरी इतनी ज्यादा हो गयी है कि जीवन-वेतन का 
भी सवाल नहीं रहता । फिर जरूरत हो, तो अप्रमाणित खादी लेने मे क्या हर्ज है १ 

“सारे देश में कपड़े की काफी कमी है। राष्ट्रीय सरकार खुद विल्ययती 
अपट़ा मेंगाती ६ | विलावती कपड़ा मेंगाना या न मेंगाना सरकार के हाथ मे है | 
फिर भी वह कपड़ा मेंगाठी है, तो फिर उसे खरीदने में क्या बुराई है ! 
“प्रमाणित खादी ही प्रमाण हो सकती है | यहाँ 'प्रमाणित” शब्द का सही 
मतल्य पूरी तरह जाहिर नहीं दहोता। प्रमाणित! का असछी मतलब है--वह 
गादी, जिसमे प्रा दाम ठेकर खत खरीदा गया हो, जिस ठीक ठाम देकर बुनवाया 
गग हो, आर खरीद का दाम नफाखोरी के लिए नहीं, वल्कि लोक-लाभ के 
लिए ही सवा गया टा। स्वादत्गी यानी अपनी बनावी खादी के सिवा बाकी 
एसी र्यदी, छो बाजार से लेनी पडती है, उस खादी के लिए प्रमाण जनता के 
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लिए जरूरी है। ऐसा प्रमाण देनेवाली एक ही संस्था हो सकती है ओर वह है--- 
चरखा-संघ |!” इसलिए चरखा-संघ जिसे प्रमाण-पत्र दे, वही प्रमाणित खादी है । 
“उसे छोड़कर जो खादी मिले, वह अप्रमाणित खादी हो जाती है। प्रमाण- 
पत्र न लेने से कुछ-न-कुछ दोप तो होना ही चाहिए । दोषवाली खादी हम क्यों 
ले ? दोपयुक्त और निर्दोष मे फर्क है, इसमे संदेह के लिए गुजाइश ही नही 
हो सकती | 
“यह सवाल किया जा सकता है कि प्रमाण-पत्र की शर्त मे ही दोष हो सकता 
है | अगर दोप है, तो उसे बताना जनता का धर्म हो जाता है | आल्स के कारण 
दोप बताने के बदले अप्रमाणित और प्रमाणित का फर्क ही उठा देना किसी 
हालत में ठीक नहीं | हो सकता है कि हमसे कुचाल इतनी बढ़ गयी हो कि 
हम जनता के बीच में ठीक चार चल ही नहीं सकते या जिसे हम ठीक 
चाल मानते हैं, वह धोखा ही हो | इस हद तक जाना जनता के प्रतिनिधि 
का काम है ही नही | 
“खादी, स्वदेशी मिल के कपड़े और विदेशी कपड़ों मे फर्क है, इस बात मे 
शक ही केसे पैदा हो सकता है ? विदेशी राज्य गया, इसलिए विदेशी कपड़ा 
ल्वना ठीक बात केसे हो सकती है ? ऐसा खयाल करना ही बताता है कि हम 
विदेशी राज्य के विरोध का असली कारण ही थूलते है । विदेशी राज्य होने से 
मुल्क को बड़ा भारी नुकसान होता था | इस भारी नुकसान को मियना ही 
स्वराज्य का पहला काम होना चाहिए। 
“निचोड़ यह कि खराज्य में छुद खादी को ही जगद्द है । उश्ीमें लोक- 
कल्याण है । उसीसे बराबरी पैदा हो सकती है ।? 


सेवाग्राम की चिद्दी 


आज सेवाग्राम से मुन्नालाल माई आये | उन्होंने वर्धा के आश्रम की तथा 
अन्य भी नयी-पुरानी बाते सुनायी। बापू तो अब स्पष्ट मानते है कि आश्रम 
को अपने पैरों पर ही खड़ा होना चाहिए |! दवाखाना आश्रम के बाहर चला 
गया है। वह तो कुछ मिलाकर ठीक ही चल रहा है। बापू ने एक चिट पर 
लिखा : “यदि सेवाग्राम से रचनात्मक कार्यक्रम संपूर्ण स्वावलबी न बना, तो 
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समझिये कि आश्रमवासी सोंबे हुए हे | रचनात्मक कार्यक्रम का सर्वथा अखड 
ओर संपूर्ण अमल वानी संपूर्ण स्व॒राज्य” यह मेरी व्याख्या है | 
खबं अमी दृढ़ निश्चय पर नहीं पहुँचा हूँ | सेवाग्राम आने की वात को 

तो हवाई ही समझे | हवाई जहाज तो दिन पर दिन वढ़ ही गये ह न £ में 
वो आकाश के नीचे वैठा होऊे ओर ऊपर खरर-खरर जोर से आवाज जाये, तो 
देख दूँ | यह सव देखता हूँ, तो यही लगता है कि सारी दुनिया कर्तव्यनिष्ठ है | 
दुनिया में अगर कोई वेकार है, तो एक में ही हैँ |?” * ( एक साथ विनोद और 
गर्म्भारा का वातावरण छा गया )। 

नोआखाली मे कनुमाई को हछम्बा पत्र लिखा, पर'* 'को वह पसन्द नहीं 
पडा, इसलिए कठाचित्‌ न भेजे ।* *'छेकिन काफी दुविधा में 6। सुशीला वहन 
को इस महीने मे अमेरिका जाना था, पर अब मई में जाना तय हुआ है । इससे 
वे भी प्रसन्न 5६ । वाप्‌ को छोड़कर जाना वे विल्कुछ ही नहीं चाहती थी | 

आज सुझ्यीद्य वहन ने वापू की माल्शि की। मालिश के समय नित्य 
नियमानुसार बंगला पाठ किये गये । सर्दी इतनी वढ़ी है कि शरीर से से हय्ती 
ही नहीं | फिर भी वायू वाथ? से बरफ जैसे ठण्ढे पानी में बैठते हैं | दान करने 
आर हाथ-मुँह धोने के लिए भी ठण्ढा पानी ही काम में छाते हैं। 

बाथ में हजामत करते समय बापू १० मिनट सो गये | पंडितजी आये | 
कुछ ठेर वारतें करके चले गये | इन्दिरा वहन भी नह्हें-मुन्नें की लेकर आयी । 
उसे सतरा दिया। वह तो खूब खुश हों गया ओर वापू की गोद मे 
चुब स्ुला। 


माव्म पढता हैं कि वापू को सर्दी होगी। भोजन में भी परिवर्तन कर 
दिया गया | 


८ 


बापू 
ठ्वर 


/ ३६ < 
४[/* 


हिन्द-्मुसलिस झगड़े का अन्त ९ 

नियमानुसार साव्यना लोग आये | वे जिकायत करने लगे : “हिन्द छोग 
झुसल्मानों का हिन्दू महछो में हरान तो करते ही है, हथियार भी उनके पास 
है। हापृ ने लिखकर बताया कि “इसके ग्रमाण देगे, तो वहुत सुविधा होगी | 


सन ५,स यह भा शिकायत आयी हैं कि मुसलमानों के पास भी काफी हथियार 
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हैं | इसलिए आपका पहला फर्ज तो यह है कि मुसलमान भाइयो से प्रार्थना कर 
उनके पास जो हथियार हो, वे मुझे लाकर सोप दे | फिर अगर सरकार मुसलमानों 
का पूण संरक्षण नही करती, तो पहले मे मरूँगा, बाद मे उन्हें मरने दूँगा ।” 
बाकी मुलाकाते तो रोज जैसी ही चल रही थी। सुभद्रा बहन गुप्ता ने भी 
मुसल्सानों को हैरान करने की बात कही | बापू ने लिखा : “अगर तेरे जैसी 
किसी लड़की के ऐसी शिकायत करने के लिए आने के बजाय, यह सुनता कि 
मुसलमानों को बचाते हुए एक हिन्दू कै हाथों सुभद्रा का खून हो गया, तब मे 
नाच उठता | मुझे छगता है कि जब॒ ऐसी बहादुरी के साथ हिन्दू-बहनों और 
भाइयों के वलिदान होगे, तभी इस झगड़े का अन्त होगा ।” 
मिट्टी, कताई, चिट्ठी-पत्री आदि नित्य की तरह ही हुए। आज बापू ने 
हरिजन-फड और अन्य हिसाव भी जॉचा । बची हुई खादी हरिजन कॉलनी मे 
हरिजन बालकों के लिए. भेज देने की सूचना दी। “अपने पास आवश्यकता 
से अधिक--मेट की खादी में से--एक रूमाल का टुकड़ा भी नहीं रखा 
जा सकता !! 
कंट्रोढ उठा देने का परिणाम 
शाम को प्रवचन लिखा | आज के प्रवचन में कण्ट्रोल पर विवेचन हुआ | 
अनाज के पहले के ओर हाल के भाव बतलये | 
प्रवचन मे बताया कि “कण्ट्रोल उठा देने से मेरे पास चारो ओर से मुबा- 
रकबादी के तार आ रहे है। अमी भी जिन-जिन चीजों पर कण्ट्रोल हो, उसे भी 
उठा लेना चाहिए, यह माननेवाला वर्ग भी काफी बड़ा है। मेरे आग्रह पर 
एक बड़े व्यापारी ने मेरे नाम अग्रेजी मे एक पत्र लिखा है, जिसमे उन्होने अपने 
विचार व्यक्त किये हैं |?” 
वे लिखते हैं कि “कण्ट्रोल थे, तब के और उसके हटने के बाद के भावों मे 
निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है : 


वस्तु तौल चालू भाव कृण्ट्रोल के समय का भाव 
(कण्ट्रोल उठने पर) 
खॉड़ मन २७॥) ८०) से ८५) 


गुड़ हु १३) से १५) ३०) से ३२) 
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शकर मन १४) से १८) २७) से ४५) 
खॉड की आधा सेर की थेली ॥%) १) से १॥॥) 
खॉड़ (देशी ).. मन ३०) से ३५) ७५) से ८०) 


इस तरह खॉड़ और तत्सम अन्य चीजों मे ५० प्रतिशत कमी हुई। अब 
अनाज के भाव देखिये : 


चस्तु तोल चालू भाव कंट्रोल के समय का भाव 
गेहूँ सन्‌ १८) से २०) ४०) से ५०) 
चावल ( वासमती ) ,, २५) ४०) से ४५) 
मद्वा हर १५) से १७) २०) से ३२) 
चना हा १६) से १८) २८) से ४०) 
मूंग 9 २३) ३५) से ३८) 
उडदी स्‍ २३) २४) से २७) 
अरहर १८) से १९) ३०) से ३२) 
चने की दाल के २०) ३०) से ३२) 
मूंग की दाल रन २६) ३९) 
उड़दी की दाल कर २६) २७) 
अरहर की गाल ९) २२) ३२२) 
सरसो हा ६५) ७५) 


“तरस आर अन्य कपड़ों पर से भी कण्ट्रोल उठ गया, इसलिए बाजार मे 
उस क्रिस्म का कपड़ा वेशुमार आ गया है | रेशम की तो ५० या ६५ प्रतिशत 
तक कीमत गिर गयी है| 


“सती कपड़े ओर यत के भाव पर से भी कदाचित्‌ एकाएक कट्रोल उठा 
दिवा जाब, ऐसा लोग सोचने लगे ६ | इसलिए. उनके भाव भी काफी गिर 


गये ६” 
“लेकिन मुझे तो विव्वास है कि अमी भी जिन-जिन चीजों पर कट्रोल है, 
उसे ठल्काढ उठा ल्या जाय, तो हर चीज के भावों मे ६० से ६५ प्रतिशत 
] 


इसके सिवा कपडों की किस्मो मे भी काफी सुधार होगा, 


2 बे 


ग्गिब्यि आ सकती 
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यह भी निश्चित है । जब तक माल की तगी माल्म पडे, तब तक उसका बाहर 
निर्यात होना ही नहीं चाहिए । 

“पेट्रोल पर भी लड़ाई के कारण कट्रोल रूग्राया गया था । मेरी दृष्टि से अब 
उसकी भी जरूरत नहीं | क्योंकि कट्रोल के कारण असुक ट्रान्सपो्ट चलानेवाली 
कंपनी को बेहद नफा होता है। अगर पेट्रोल पर कट्रोल न रहे ओर व्यक्तिविशेष 
को मार्ग विशेष पर मोटरे चलाने का ठीका न॑ दिया जाय, तो मे मानता हूँ कि 
एक ही गाड़ी के सालिक को शायद ३२००) से अधिक की आय हो । लेकिन 
आज तो पेट्रोल के परमिटों का भी धड़ल्ले से व्यापार चलता है। इससे देश से 
मकानों और अनाजो की अदल्ा-बदली की समस्याएँ भी हल हो जायेंगी। 
कण्ट्रोल के साथ आप लड़े, वह आम जनता के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद 
साबित हुआ | ; 

“मे मानता हैँ कि प्राप्त ऑकड़ों को देखते हुए कदाचित्‌ ही इस कदम से 
घाटा उठाना पड़ेगा | इतना होते हुए अगर कोई सबूत के साथ इस पर उम्र 
पेश करेगा, तो मै उसका वड़ा आभारी होऊँगा । 

“जनता का बहुत बड़ा समुदाय जो बात चाहता हो, उसे कर देने के लिए 
जनता के प्रतिनिधियों को किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं | मान लीजिये, 
इसमें कदाचित्‌ वे निराश हो जायें, तो पुनः जनता पर कण्ट्रोल तो छगाया ही 
जा सकता है !” 

“मुझे यह बतलाया गया है कि दुनिया मे जितना पेट्रोल निकलता है, उसका 
सिर्फ एक प्रतिशत भारत में निकलता है। लेकिन इससे हमे निराश नहीं होना 
चाहिए | हम छोगो की मोटरें कही भी चलती हुई रुकी ही नहीं है। हस छोग 

कोई लछडाकू नही, इसलिए हमे पेट्रोल की ज्यादा जरूरत ही नहीं है । अगर हसे 
उसकी जरूरत पड़े ओर आज दुनिया मे जितना पेट्रोल निकलता है, उतना ही 
निकले, तो कया दुनिया को भी इसकी तगी उठानी पड़ेगी ? मेरे अश्ञान की 
आलोचना करनेवाले इसे मसखरी न समझे | मुझे तो ज्ञान प्रात करना है। 
इसलिए अगर अपना अज्ञान जाहिर न करूँ, तो मुझे वह कहां से प्राप्त होगा ! 

“साराश, जब पेट्रोल यहों इतना कम है, तो फिर वह चोर-बाजार से 
कहों से आता है? एक भाई ने लिखा है कि जिसके पास एक ही ट्रक या 
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एक ही ढारी होती है और एक ही रास्ते पर चलने का लाइसेन्स मिलता है, वह 
महीने में ढस से पत्ह हजार रुपया तक कमाता है | अगर वह सच हो, तो चोक 
उठने जैसी ही वात है | तब क्या वही सानना होगा कि कण्ट्रोल गरीबो के लिए, 
ज्ञाप और पमैसेवालें के लिए वरदान वना है? अगर इजारा पद्धति और 
कण्टोढ का ऐसा ही तुरा परिणाम हों, तो एक क्षण का भी विचार किये वर्गेर 
तुरन्त इसे उठा देना चाहिए | 


#४किर कपड़े पर कण्ट्रोल तो मुझे जग भी समझ में नहीं आता | क्योंकि 
अगर हम खाठढी को भूल न गये हों, तो कपड़े पर फिर कण्ट्रोल किस वात का १ 
कपड़े पर कण्ट्रोल की बलीले में एक भी ऐसी नही, जिसका समर्थन किया जा 
सके | हम लोगो के पास पर्याप्त मात्रा मे रूई ओर करोड़ो हाथ है | गोंवों मे घर- 
घर चरखे है| इसी तरह हाथकरवे चलाये जा सकते हैं ओर खेल की तरह वड़ी 
सरलता से अपने काम छावक कपड़ा प्राप्त किया जा सकता है। कपड़े के बारे 
मे तो मेरा दृढ़ मत है कि उसके लिए जरा भी हायतोबा मचाने की जरूरत नहीं। 
उसी तरह मोटर या छारियों ठौोंड़ाने की मी कोई आवश्यकता नहीं है। गुल्यमी 
के जमाने में हमारी रेल का पहला काम सेना की सेवा करना था और दूसरा 
काम बन्दरगाहो पर रूई पहचाना तथा बाहर से आनेवात्य तैयार कपड़ा देश के 
भीदर ले आना था । लेकिन हमारी 'केंलीकों', जिसका नाम 'खादी? है ओर वह 
गाँवों में ही बनती ही हो, तो ऐसे एक भी केन्द्र वनाने की तनिक भी जरूरत 
नही | इमारा आाल्स ही हमे रोकता है ओर अज्ञान भी | फिर भी इन दोनों 
दर्गुणा को ढॉकने के लिए हम लोग अपने गॉवो की फजीहत करते हैं, यह कोई 
कम बदनामी नहीं है |” 


आज का प्रवचन काफी हल्म्त्रा रहा | मान के दिन वाप के प्रवचन हमेशा 
ल्म्ये ही हुआ करते हैं | 


मान खुला, तो बिगलाजी आर सभी घर के ही 


जब तक मान रहता #&, तब तक सभी छुछ 
खलता ४, तो पुनः शोरणुल घुरू हो जाता है| 
ल् रा दिन लिखिनें, पढ़ने ओर आराम में ही बीता | फिर भी बापू 


सुत्यकाती थे। बापू का 
शान्त रहता है। जब मोन 


अत कनक, 2व्कलकााफा, 


क[+६$६ 


भ्८ा 
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थकने की वात कहते थे। कठाचित्‌ सठों होने की तैयारी है, उसका भी यह 
कारण हो | 

मुन्नालाल भाई ने भी बाते घर कर दी। लेकिन वे अभी ठहरनेवाले हें, 
इसलिए बातचीत दूसरे समय के लिए रखी गयी । 
लगभग १० बजे कसकर सोने की तेयारी हुई। पाकिस्तान ने 'निशनल 
हेरल्ड' से कब्मीर-संबधी जो वक्तव्य दिया है, उसके बारे मे पडितजी के साथ 
चर्चा हुई | बापू तो यह भी मानते है कि राष्ट्रीय मुसछ्मानो को भी ( यूनियन 
में से ) इस बारे में वे जैसा कुछ मानते हो, उसे घोषित कर देना चाहिए। 
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बिरला भवन, नयी दिल्ली 


६-१०१४८ 
बापू प्रार्थना से १० मिनट पहले जग गये | आज रात से सर्दी भी कड़ाके 
की रही | कनुभाई के ल्वे पत्र के बारे मे' "के साथ चर्चा की। बापू ने एक 
वात पर कहा : “लगता है कि अभी मुझे सोचने को काफी रह गया है। क्योकि 
जो जहाँ हो, वे वहाँ शान्ति से बेठकर काम नहीं करते । सब यही मानते है कि 
सारा काम तो दिल्‍ली मे रहने पर ही होता है। हम लोगो से शहरों का मोह 
छूटता ही नही | असख्य गॉवो की बदौलत ही आज दिल्‍ली, कलकत्ता, बबई 
जैसे शहर बने है। उनकी भी परवाह नहीं | फिर भी आखिर लोगो का नैतिक 
जीवन ऊँचा उठने के बदले आज अत्यधिक बिगड़ गया है। परिणामस्वरूप 
हुल्लड़ और अराजकता बढ़ गयी है | इसलिए अगर हम यह सारा मूलरोग नहीं 
मिटाते और जीवन-दर्शन के लुबे-चोड़े भाषण देते है, तो अब चल नहीं सकता । 
हमे छोगों को काम देना होगा ओर स्वयं भी काम करना होगा। अब ही तो 
आश्रमवासियोँं की कसोंटी है। अगर इस कसौटी पर आप खरे उतरे, तो ठीक; 
नहीं तो उसमे भी अपनी असफलता जाहिर कर में नया रास्ता अपनाऊँगा । मैं 
तो आज क्या सच है ओर क्या सच छगता हे! इसी पर निर्भर हूँ । अगर कल 
का सच हो, तो उसे अपनाऊँगा, नहीं तो उसे फेक देने में भी क्षणभर का विलंब 
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न करूँगा | इसलिए यह सब आप लोगों को सोचना होगा । मैं तो जैसा हूँ, 
वैसा ही हैँ । अगर मुझे अपने इस यज्ञ मे कुछ भी हानि दीख पढ़े, तो उसे 
जैसी की तैसी पेश कर दूँगा । कारण मुझ पर सर्वसाधारण जनता जो अयल 
विश्वास रखती है, उसका मुझसे विश्वासघात हो ही नह्दी सकता | में जनता का 
हूँ और जनता मेरी है। इसलिए मेरे पास व्यक्तिगत जीवन जैसा कुछ भी नहीं 
है, यह सभीकों विचारपूर्वक समझ लेना चाहिए |” 

आज तो आये हुए पत्र बापू ने ही पढ़े | प्रायः यदि वापू को दिल्‍ली में 
कुछ सफलता मिली, तो वे कश्मीर जाने की भी सोच रहे हैं । 

स्थानीय मुसलमानों ने शिकायत की कि शरणार्थी तो मुसलमानों के घर 
चाहते है । अगर उन्हें दूसरी कोई सुविधा मिलती होती, तो भी मान्य नहीं | 
बापू ने कहा : “यह बहादुरी यहाँ दिखलछाने की क्‍या जरूरत है ? अगर ऐसा 
ही था, तो उन्‍हें सर्वप्रथम अपना देश ही छोड़ने की जरूरत न थी और वहाँ 
अगर मुकाबला किया होता, मुझे कोई परवाह न होती |” 


जेव यानी संग्रह की इच्छा 


बाथ में बापू ने हजामत की | मेरा कुर्ता फट गया था | मेरा ध्यान ही 
न था, पर बापू का उधर ध्यान गया और उसे सीने के लिए कहा | लेकिन 
वह इतना गल गया हैं कि सीधा सिल नहीं सकता, यह उनके भी ध्यान मे 
आ गया | मुझसे कहने छगे : “इस जेब के हिस्से का कपड़ा निकालकर यहा 
जोट देगी, तो ठीक पेबद वैठ जायगा | आखिर हमे जेब की क्या जरूरत है ! 
ऐसे जेब रुबने लगे, इसलिए हमारे जीवन की आवशद्यकताएँ बढ़ गयी | जेब 
रखने पर उनके भीतर कुछ रखने की इच्छा होने लगती है। अगर जेब न हो, 
तो कदाचित्‌ ही अधिक सग्रह करने की बृत्ति हो |” 

वाए छोटी-सी बातों से भी जाने कहो से दार्शनिकता ढूँढ़ निकालते हैं ! 

वापू को खूब सर्दी हो गयी ह। आवाज भी भारी हो गयी है। नाक से 
गरम पानी पीते ६। कदाचित्‌ ठढी, बादल और बारिश के कारण ऐसा होता हो | 

एउ्शीद बहन आयी। उन्होंने वापू को खूब हँंसाया और कहा : “पानीपत 
नही गये, यह ठीक ही हुआ | नहीं तो आप वहों पुनः पानीपत का महायुद्ध 
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ही खेलते (अनशन या ऐसा ही कोई कदम उठाते ), इसकी मुझे भारी 
चिन्ता थी |” 

बापू ने कहा : “वह तो अभी कायम ही है। अब्र तो यही लगता है कि 
करो या मरो', इनमे से किसी एक दिशा की ओर शीघ्र ही मुड़ना चाहिए ।” 

बापू और अन्य छोगो के ( बड़ों के ) विनोद मे भी काफी गम्भीरता मालूम 
पड़ती है । कीन जानता है, बापू क्‍या करेगे ? 


वा का स्मरण 


आज * 'को विदेश जाना था, अतः उनके लिए रेशमी कपड़े आये | अगर 
वहां खादी ले जायें, तो पेटियो मे बहुत ही कम समायेगी | फिर धोने की भी 
कठिनाई ! 

बापू दुःखी हुए: “थे सारे बहाने हैं । कम ले जायें, तो भी क्या हर्ज था ! 
“के जैसे भी अगर खादी पहनकर न जायें, तो हमारे देश का प्रभाव क्या 
पड़ेगा १ क्या यह सब मुझे कहना पड़ेगा १ यह तो मेरी कब्पना से परे की बात 
है | ओहो ! ईश्वर ने मुझे कितना जाग्रत कर दिया १ अभी तक तो अन्धा ही था 
न १ से कहना कि वापू कहते हैं या बापू को पसन्द है, इसलिए कुछ भी मत 
कीजिये | आपको खुद को जो अच्छा दीखे, पसन्द आये, जिसमे आनन्द हो, 
वैसा ही करना चाहिए । 

“अब से ससझ सकता हूँ कि बिना समझे आज क्या-क्या चल रहा है ? इन 
पढ़े-लिखे छोगो की अपेक्षा बा कितनी ऊँची रही ! उसने जो कुछ किया, उससे 
वह पूर्ण और निरन्तर अखण्ड वफादार रही | ऐसी बहुत-सी बहने ( आज के 
जमाने के अनुसार तो अनपढ़” ही कहलायेगी ) मुझे मिली है--शकरी बहन, 
दुर्गा, गोमती । आश्रम की इन सभी बहनो को जब मे देखता हूँ, तो मेरा सिर 
झुक जाता है। कभी भी आगे आने या अखबारो मे नाम, प्रचार आदि की 
वृत्ति नही | फिर भी आजादी की लड़ाई मे इन बहनो का हिस्सा अपूर्व था, यह 
मुझे कबूल करना होगा ।”? इस घटना से बापू को आन्तरिक दुःख हुआ । मुझे 
क्या पता था कि इससे यह परिणाम निकलेगा ! मैने तो* * 'के लिए पार्सछ आया, 
तो दस्तखत कर उसे ले लिया और बापू को सोप दिया | बापू ने कहा कि “इसे 
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खोल दे ओर देख, भीतर क्या है १ तझसे पूः तो कह देना, मेंने खुलवाया हैन्त 
इसमें अब वेचारी खादी कहाँ निभ पाती ! आजादी मे जैसा इस बूढ़े का हाल 
चैसा ही अगर खादी का करेंगे, तो कदाचित्‌ आजादी टिकी रहे, पर आवादी 
टिक न पायेगी--व्‌ तो जिन्दा ही रहेगी--इसे देख लेना और फिर वापू को 
याद करना कि इस वृढ़े का हिसाव विलकुल झूठा नहीं था |” | 
कृण्णनमाई नायर आये | वे तो रिढीफ का काफी काम करते हैं | बापू को 
कोई खास तकलीफ देने नहीं आते । कई बार तो सिर्फ बापू को देखने के लिए, 
ही आते ओर भाई साहब जैसे से या हम लोगों से बातचीत करके चले जाते | 
मंडी के राजासाइव ओर रानीसाहिवा आये हुए थे। बापू को राजा साहब 
ने १०१) का एक चेक और रानी साहिवा ने अपनी हीरे की जेंगूठी दी। उन्होने 
दुगाल्य भी ठिया था | लेकिन बापू ने विनोद में कहा : “अब तो इन सबकी 
मुझे जरूरत नहीं-अब तो छुद आपकी मुझे जरूरत है |? उन्होंने कहा + 
“आपके हुक्म के अधीन ही है |” 
हकीम अजमल खाँ आये | उन्होंने कद्दा कि “मुसलमानों के तो अब आप 
ही हू । अगर आप न होते, तो यहाँ हमारा कोई भी न था ।” 
बापू ने कहा : “हम सबका खुदा ही है। मनुष्य मनुष्य का क्‍या रक्षक हो 
सकता हैं ? लेकिन अब आपको मुसलिमि परिवार में विश्वास पैदा कर उनके पास 
जो हथियार हो, उन्हे ले लेने का प्रयत्न करना चाहिए |? 
रामेब्वरी बहन और जजलाल नेहरू भी आये थे | त्जलालजी ने तो वापू को 
सर्दी मिटाने के त्विए आसन के अमुक प्रयोग बतलछाये | बापू मेरी ओर डेंगली 
दिखाकर कहने लगे $ “इस लड़की को आप अगर विलकुल स्वस्थ कर सके, तो 
उसे आपको सापने के लिए मेरा उत्साह बढ़े | वैसे तो उसके अन्तर में राम-नाम 
बसता हो, तो झुछ भी न होगा ।?? 
त्रजलाल्‍जी ने मुझसे विनोद में कहा : “हृदय फाड़कर बता तो कि राम-नास 
ह्‌ या नहीं : लेकिन बह ताकत भी तो आसन आदि से आ सकती है [? 
संस्कृति के छिए कलंक-रूप 
आज की ग्राथना से बापू ने वतलाया : “अभी भी मेरे पास ऐसी शिकायते 
आती ह कि निवासित लोग मुसलमानों पर घर खाली कर देने के लिए दबाव 
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डाला करते हैं| इसी कारण जबरन अपने घर खाली कर मुसलमानों को खुले 
आसमान के नीचे रहना पड़ता है । ऐसी असह्य सर्दों मे इस तरह खुले मे रहना 
पड़े, यह कोई साधारण बात नहीं है। ठंढक के साथ बारिश भी हो रही है | 
शरणार्थी ऐसा ही आग्रह क्‍यों रखते है कि मुसलमानों के मकान ही हम लेगे ! 
अगर वे मुसल्मानो के सिवा ओर घरों का कब्जा लेने के लिए जुटते हों, तब तो 
मकान की तंगी समझ सकता हूँ | इस बिरछा-भवन से मुझे, एक बीमार बहन 
को और इन सबको निकाल बाहर करने का प्रयत्न हो, तो वह भी ठीक है। 
लेकिन निर्दोप मुसलमान-परिवार को निकालना हमारी सस्कृति के लिए कलंकरूप 
ही माना जायगा । मुसलमानों को राजधानी के शहर से खदेड़ने की मनोद्त्ति का 
परिणाम बहुत बुरा होगा, यह आप सबको समझ लेना चाहिए । 

“हल ही मे मुझे समाचार मिल है कि वम्बई के जहाजो से गोदी मे माल 
ढोनेवाले मजदूर हड़ताल कर रहे है | कांग्रेस के नेता या सदस्यो, साम्यवादी या 
समाजवादी--इन सभी दलो से मे प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह हड़ताल न 
कराइये | अपना विरोध हो, उस बारे से हमे अवश्य झगड़ना चाहिए और उसके 
लिए, अमुक को नेता चुनकर उसके नेतृत्व मे समिति स्थापित कर समझदारी से 
कास लेना चाहिए,। आजादी के जसाने में वे रस्स-रिवाज चल नही सकते, जिन्हे 
हम गुलामी के जमाने मे आजमाते थे। सदैव व्यावहारिकता का ध्यान रखना 
चाहिए | समय, समाज ओर वस्व॒स्थिति को समझकर तदनुसार ही काम लिया 
जाय | अभी हड़ताल कराने का समय नही है। इससे जनता ओर हड़ताली सभी 
का नुकसान होगा । 

सच्चा लोकतंत्र 

“आज तो मुझे 'सच्चे छोकतन्त्र! पर कुछ बाते कहनी है | आप सब जानते 
ही होगे कि औध के राजा ने वर्षो पहले वहों की जनता को उत्तरदायी शासन 
सोप दिया है ओर अप्पासाहब ने भी अपना जीवन प्रजा की सेवा से ही 
बिताया है | अब राजा साहब और नेताओं ने अपना राज्य यूनियन सें मिला 
देने का लगभग तय कर लिया है | इस तरह जो राज्य यूनियन मे मिल जायेंगे, 
उन्हे वार्षिक गुजारा दिया जायगा । किन्तु ऑँध के राजासाहब तो ऐसे है कि 
वे प्रजा कै लिए. जरा भी भारभूत होना नही चाहते | वे तो प्रजा की सेवा के 
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बदले जो मेंहनताना मिलेगा, वही लेने को राजी होगे। उन्होंने मुझे एक पत्र 
भेजा है, जिसमे वे लिखते हैं कि 'हमने अपने राज्य मे जो पचायत बनायी है, 
वह चालू रखी जाय या नहीं ।! इसका अधिकृत उत्तर तो में नहीं दे सकता, 
लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा कि यूनियन मे मिल जाने के वाद सारे 
भारत में जैसी राज्यज्ञासन-व्यवस्था होती होगी, वेंसे ही होगा । अगर लोगों 
को पचायत रखनी हो, तो उस तरह की व्यवस्था चलाने से रोकने की बात 
हमारे सविधान मे नहीं है | 

“ओध राज्य भले ही मिट जाय, पर ओध के नाम से पहचाने जानेवाले 
गांवों के समूह का विशिष्ट खरूप मिट नहीं सकता। वह कायम ही रहेगा | भारत 
में पचायत हो या न हो, पर अगर वह समूह के एक अंग के रूप में सेवा और 
अपना फर्ज अदा करती हो, तो उस अधिकार को कोई न छीनेगा | ओध मे 
पंचायत-पद्धति छोगों की सेवा के लिए ही चल्मयी गयी है| सच्चा लोकतंत्र 
प्रधान की कुर्सी पर बैठने से ही नहीं आता | मोलिक रूप में वह तो हर गॉव 
ओर झहरवाले, सबकी मदद से ही होगा । 

“एक भाई ने मुझे आयात-निर्यात का सन्तुलन रखने के बारे मे सचित किया 
है: 'भारत में माल का आयात निर्यात की अपेक्षा कम रहे, यह आवश्यक है | 
आज जैसा चल रहा है, वेसा सदेव चलता रहा, तो कुछ ही दिनों में भारत की 
संपत्ति समाप्त हो जाबगी । खिलोने और ऐसी ही जिन चीजों की हमें विशेष 
जस्रत न हो, उन्‍हें वाहर से मेंगाना बन्द कर देना चाहिए। आज भारत से 
कच्चा माल बाहर जा रहा है ओर हम उसीका पक्का माल मेंगाते हैं। इससे 
भारत सवथा कंगाल बन जायगा !? इस भाई की विचारसरणी का में समर्थन 
करता हूँ कि हिन्दुस्तान को अधिक-से-अधिक स्वावलंवी बनना चाहिए | इससे 
ये खरे झगटे भी अपने-आप मिट जायेंगे । भारत और जनन्‍्य देश भी कोई किसी 
झा झोपण न करेगा | बल्कि परस्पर मदद देने की भावना से ही एक-दूसरे की 

चीजे का आदान-प्रदान करेगे |”? 

प्राथना के वाद बापू टहले | ओर्खे वन्‍्द कर के घूमे | परम आने के वाद 

प्रवचन इन्द्र | ठुरत हो पडितजी आये। कम्मीर में पुनः खूब मारकाट मची हुई 
< | एक घंदे तक बातचीत की । पटितजी के जाने के वाढ पैर धोकर, कसरत 
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कर सोने की तैयारी हुई। मेंने रोज की तरह पैर दबाये | तेल मरा । बापू ने 
सबकी तबीवत का हाल पूछा | चोद बहन को अभी कमजोरी काफो माद्म 


पड़ रही है| 800०6 
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विरला-भवन, वयी दिल्ली 
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गरीबी का कंपन 


नियमानुसार ३॥ बजे प्रार्थना के लिए उठे | मार्म पड़ता है, बापू की 
सर्दी और खासी फिर वढ़ रही है। खुद सुझे भी सदी और खॉँसी हुई है। बापू 
को भीतर ले जाकर चिट्टी लिखने के लिए कागज दिये | चिट्ठी मे आये हुए कुछ 
लिफाफे वैसे के वैसे पड़े थे | उन्हे लेकर बापू ने खयं ही बड़े सुन्दर ढंग से कैची 
से काया ओर “पैड” बनाया | मैने पूछा : “क्या जाड़े से हाथ नहीं कॉपते १? 
बापू ने कहा : 'कुदरती सर्दी तो आदमी के बहुत ही काम आती है। मैंतो 
अपनी गरीबी से कॉपता हूँ कि इसका कब अन्त होगा ! इस महल में 
तो ठुझे गरीबी छगती ही न होगी ? इसी कारण इस तरह लिफाफे और कागज 
इकदठा रख छोड़े है | जिन्हे गरीबी मे पढ़ना पड़ता है, वे ही जान सकते है कि 
इन कोरे कागर्जो का कितना मूल्य है | वे इन्हें इस तरह बेकार नहीं छोड़ेगे | यह 
काम तो रोज-के-रोज ही कर लेना चाहिए |? 

मै तो क्षणमर चकित ही रह गयी कि बापू का ध्यान बिसेनभाई के टेबुल 
पर भी क्या-क्या पड़ा है, यहाँ तक पहुँचता है और किसीको कहे बगैर खुद ही 
कर दिखाते है | 

इसके बाद चिट्टियों पढ़कर थोड़ा-सा लिखा : “सिन्ध की खबर से मे बेचेन 
हो उठा हूँ | सिन्ध जाने की इच्छा त्तो हो ही रही है, पर कोन-सा मुँह लेकर 
जाऊँ ! घर को जलता छोड़कर दूसरों को बचाने जाने पर आग और भमक 
उठती है । उसकी अपेक्षा अपना घर बचाने का प्रयत्न सफल हो जाय; वो दूसरे 


को मदद मिले ।” 
एक दूसरे पत्र से : “समुद्र मे रहकर मगर के साथ दो-ढो हाथ दिखाने की 
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बहादुरी करना निरी मु्खता ही मानी जायगी न / इसलिए आश्रम के नियमों 
का पालन न कर सके, तो सुख से आश्रम के बाहर रहकर अनेक जन-कल्बाण- 
कारी काम हो सकते है | इससे ज्यादा लिखने का अब समय नहीं | 


“मेरी उम्मीद तो है कि अब यहाँ थोड़े ही दिनो मे कुछ काम हो जायगा | 
अभी तो यहाँ आग जल रही है। आज हम अपनी इन्सानियत को ठुकरा रहे 
है| ईश्वर को जैसा मंजूर होगा, वैसा मार्ग दिखलायेगा | हमें तो अपना पुझुषार्थ 
नहीं छोड़ना चाहिए | 


“आज तो सो नहीं पाया । कुछ तो चि० मनुड़ी का काम किया और 
चिट्टियों देखी | यहां काम इतना ज्यादा है कि सुबह ही प्रार्थना के बाद अगर 
चिट्टियाँ देख सके, तमी उनका उत्तर दिया जा सकता है। फिर तो सुलाकातों 
का तोता ही लग जाता है। यहाँ तो मे करने या मरने के लिए बेठा हूँ । क्या 
होगा, वह कैसे कह सकता हूँ ? प्रकाश की खोज में हैँ और अस्पष्ट किरणें दीख 
भी रही हैं| यदि सम्पूर्ण प्रकाश मिले, तो दिल्‍ली में दिल्ीी दोस्ती” बनी रहेगी | 
चली, इतना तो बड़ी स॒ुम्किल मे लिखा | आप सब केसे हैं ! तेरी तबीयत कैसी 
हैं ? चि० मनुडी को तो लिखते ही रहना | वाकी सब वही लिखेगी । उसका 
शरीर मे सुधार नहीं पाता। नोआखाली में मेरी सेवा मे यह काफी दुबली हो 
गयी है । अगर पुनः यह अपने को सुधार छे, तो मुझे अपार सनन्‍्तोप हो। मेरी 
बात मानकर अगर यह दो महीने आराम करे और प्रसन्न रहे, तो बाकी के 
सभी बाह्य उपचार से कराऊँ। आज तो यह हो नहीं रहा है। मैं पूरा ध्यान 
नहीं दे पाता। यहाँ कुछ परिणाम छा सकूँ, तो फिर दसरा काम भनुडी को 
पहलवान जेसा बनाना हं। अथवा भछे ही मर जाय**“यह विनोद में लिख 
रह्यद्ठ। 

चिद्धियो के बाद घूसने निकले | घूमते समय सिध्र॒ के वारे में चर्चा की | 
आज व्बर मिली है कि गोपाल स्वामी आयंगार कश्मीर के मामले के लिए 
कल थयूनो' रवाना दोगे। 

घूम आने के बाद बापू के पेर थोये । मेने मालिद्व की तैयारी की | मालिश 
में बापू बगाली पाठ कर अखबार पदते-पढ़ते सो गये | 
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बाथ से मुझे तबीयत के लिए व्याख्यान मिला | मैंने कहा : “पर आपकी 
तबीयत कहाँ अच्छी है ?” बापू ने कहा : “मै तो ७८ साल का हुआ और तू 
तो १७ साल की है न १ ७८ साल की तो हो जा, तब मेरे साथ स्पर्धा करना ! 
से यह विनोद नही करता | सुझे समय नहीं मिलता | लेकिन यहाँ के लिए 
जैसा 'करने या मरने! का संकल्प है, वेसा ही संकल्प अब तेरे लिए भी करना 
पड़ेगा कि अच्छा होना या मरना ! आज ही तेरी बहन को मेने चिट्ठी मे 
लिखा है। अगर न देखा हो, तो देख लेना |” 
हजामत के समय बापू ने साबुन का उपयोग करना छोड़ दिया है। बापू 
का ध्यान इस ओर आऊकृष्ट करते हुए मेने कहा कि “साबुन के बगैर जल्दी 
हजामत नहीं बन पाती ।**”? बापू ने कहा : “पगली छड़की ! बात पलट दे 
रही है न !” में तो इतनी हँसी कि बाएू को भी हँसना पड़ा । 
यों बापू हर बात या हर प्रसंग को कभी गंभीरता से नही लेते | लेकिन 
आज तो गंभीरता से भेरे बारे मे अपने अन्तर की चिन्ता प्रकट कर रहे थे । 
मुझे छगा कि लगभग हर दो दिन बाद या तो मेरा बुखार बढ़ जाता है या 
सर्दी वगैरह कुछ हो जाता है। फिर भी कुछ याद न आये, तो बापू ड्रेसिग- 
रूस में रखे तौछ के कोटि पर ही मुझे चढ़वाते । जाने क्‍यों हर वक्त वजन घटता 
ही रहता है या कभी-कभी उतना ही रहता है। कभी भी एक मी और बढ़ा 
ही नहीं । इसलिए और भी चिन्ता किया करते है। मेरा तो यह रोज का हो 
गया | यह बुखार, सर्दी आदि मुझे तो बहुत मयंकर नहीं ढगते | फिर बापू 
को व्यर्थ चिन्ता मे क्‍यों डाले ? लेकिन आखिर बापू ने भावभरी आवाज मे 
और मुझे खूब थपथपाते हुए कहा : “वूतो नादान है! नव अंकुरों को से 
पानी न दूँ, तो यह सेरा मयकर अपराध होगा । ठुझे इससे अधिक कहना भी 
व्यर्थ है, क्योकि ठुझे कहने की अपेक्षा सुझे ही अधिक ध्यान रखना चाहिए । 
तेरी इस तबीयत - का उत्तरदायी मे ही हैँ ।” “मेरी ऑखो से ऑसुओं की 
धाराएँ बह पड़ी | बापू का यह केसा अदूसुत प्रेम है ! 
भोजन के समय थोड़ी देर मेरे नोट देख हस्ताक्षर कर दिये | घर से आये हुए 
यत्र पढ़वाये | परिवार का हाल भी बहुत दिनो बाद पूछा | 
श्री आयगार मिलने आये थे | बापू का तो यही मन है कि “हमें खुद ही 
ड 
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अपना झगड़ा तय करना सीखना चाहिए । छेकिन अब मेरी ओर आपकी 
पद्धति जुटी है | में तो इसलिए कह रहा हूँ कि इतो अष्टः, ततो भ्रष्ट ( इधर से 
भी गये और उधर से भी गये ) ऐसा मत कीजिये | या तो आप अपने ही ढंग 
से शासन चल्मश्ये ओर उचित निर्णय कीजिये या सम्पूर्ण सत्य-अहिसा से | अब 
ब्रिचला रासा अखि्तियार करने से काम नहीं चल सकता ।” 


उनके जाने के वाद माधवरातर अणे साहब आये | दरियागज के मुसलमानों 
में अब्दुल्गनी साहब, मोलना हवीव उल रहमान साहब प्रमुख थे | उन्होने रोज 
की तरह मुसलमानों पर होनेवाले अत्याचारो के बारे में शिकायते कीं | बापू भी 
काफी वेचेन हैं | डॉ० सूर्यकान्त ओर शन्नोदेवी भी आयी | हमारी अपहृत बहनों 
के बारे में लाहोर में एक सम्मेलन हुआ था। म्रदुला वहन ओर रामेश्वरी वहन 
उस सम्मेलन में गयी थी | ये लोग वहाँ की चीौका देनेवाली बातें कह रही थी। 
इन्होने तों अपने जीवन की वाजी लगाकर वहनों को यहाँ छाने का खूब प्रयत्न 
किया है| हिन्दू बहनो को तो इस वात का भी डर है कि अब समाज कदाचित्‌्‌ 
उन्हें न अपनाये | उससे तो यही रहना ठीक है। उन्हें काफी समझाना पड़ता 
हैं। इन लोगो ने कहा कि “इन बहनों के प्रति जनता का क्‍या धर्म हो सकता है 
इस बारें म अगर आज वापू अपने प्रवचन में कुछ कहे, तो अच्छा होगा | 
श्रीनगर में हम लोग जहाँ टिके थे, उन सेठी साहव ने कब्मीर छोड दिया है। 
वर्श अन्न-पानी की वड़ी ही कठिनाई हो रही है ।? इस तरह उन्होंने अत्वधिक 
नुःखभरी बाते कही | 


[4 ५ 


वाए की कताई, मिद्दी, मोजन वगैरह नित्व के अनुसार ही चलता है। 
आज के शथना-प्रवचन मे चिट्धियों तो काफी आयी थी | छेकिन रेडियों रेकार्डिंग 
से १५ मिनट से अधिक समय न मिलने से उतने ही समय में पवचन पूरा 
करना एडा | 


चिट्ठी मे एक निवांसित भाई ने लिखा था कि “जब तक यहाँ से मुसलमानों 
खदेड़ा जाबगा, दब तक में अनशन करता रहूँगा |” उसे उत्तर में बापू ने 
किया कि उसका अनगन निरा अधम हैं | लेकिन जिसे अधर्म ही करना 


कान रोक सकता है? अनशन के बारे में सभी की अपेक्षा मेरा ज्ञान 
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अधिक है, ऐसा में मानता हूँ | कारण यह शस्त्र खोजनेवाल्य भी मैं ही हूँ | इसलिए 
सार्वजनिक अनशन कहाँ किया जाय, इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए |”? 

एक दूसरी खबर मिली है कि “छात्र छोग हड़ताल कराकर अपना मनचाहा 
कर लेते है | इस तरह हड़ताले की ही नहीं जा सकती | में स्वयं इस विषय में 
भी निष्णात हूँ । इतना ही नही, वढ्कि मैने कई बार हड़तालों का संचालन मी 
किया है । हर हड़ताल या अनशन उचित नहीं होते |” 

“दिन में मेरे पास बहुत से शरणार्थी आये थे | उन्होंने मुझसे अपने पर हुए 
असह्य अत्याचारों की आपबीती बड़े ही दुःखभरे हृदय से कह सुनायी । उन्होने 
सुझसे यह भी कहा कि भें उनकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता | किन्तु यह 
सच नही है | उनके कल्याण के लिए ही मे यहाँ पड़ा हुआ हूँ । नहीं तो मेरा 
यहाँ क्या कास था ? अपना हाल तो में ही जान सकता हूँ या जान सकता है 
एक ईश्वर ! आज भेरी कोन सुनता है ! 


असमर्थे सरकार हट जाये 


“एक जमाना था, जब मे जबान से एक शब्द भी निकालता, तो छोग 
तत्काल उसे झेलने के लिए. तैयार थे | यह सच है कि उस समय से अहिसक सेना 
का सेनापति रहा | किन्तु आज तो मानो जंगल मे रोता रहें, ऐसा मेरा यह अरण्य- 
रोदन है | आप अपनी पूरी शिकायते कीजिये | मकान और खाने-पीने की सुविधा 
सॉगते है, तो इसका आपको पूर्ण अधिकार है। छेकिन उसके साथ-ही-साथ 
आपको जो-जो काम सोपे जायें, उन्हें भी पूरी वफादारी के साथ पूरा करना 
चाहिए | आज राज्यशासन चलानेवाले मेरे मित्र है। लेकिन इसका यह मतलब 
नही कि मै जैसा कहेँ, वैसा ही वे चलते है | ऐसे चले भी क्यो ? मित्र के नाते मेरी 
बात सुन ले | फिर उस पर अमल करना या न करना उन लोगों की इच्छा पर 
निर्भर है । मे कोई परमेश्वर तो हूँ ही नही। वैसे ही गव॑ से भी नहीं कहता । 
लेकिन अगर कोई मेरा थोड़ा भी माने, तो मुझे लगता है कि यह दुर्दशा न 
भ्रुगतनी पड़े | कदाचित्‌ ऐसा भी हो कि इसमे मे कुछ भूछ भी करता होऊेँ ! 

“कराची और सिध मे आज हिन्दू-सिख रह नहीं सकते | सिन्ध से रवाना 
होने से पूर्व ये सब वहाँ के गुरुद्वारे मे जुटे थे। उसी समय उन पर हमत्य किया 


७२ अन्तिम झाँकी 
गया | वहां की सरकार कहती है कि हम लछाचार ह। हमारी कुछ मी नहीं 
चलती | जो हुआ और हो रहा हैं, उसे रोकने मे हम असमर्थ है | कोई भी 
सरकार ऐसा केसे कर सकती है ?! में तो दोनो सरकारों से कहता हूँ कि आप 
तो पूर्ण निःसहाय वन जाइये | कुछ भी करने की जक्ति न रखते हो, तो 
वेहतर दे कि आप वहों से हटकर रास्ता साफ कर ठीजिये, फिर भले ही जनता 
लुटेरा वन जाव। कोई भी सरकार इस तरह लोगों को मरने दे, इससे पहले खुद 
उसे मर मिटना चाहिए |” 
वाए ने आज के प्रवचन में सरकार को जो सुनाया, जनता पर उसका काफी 
असर हुआ | प्रार्थना के वाद घूमते समय रामेंश्वरी वहन थीं। झूदुछा वहन भी 
आयी थीं। उन्होने पंजाव की अपेक्षा सिन्ध मे काफी खून-खरावी हुई, इसके 
समाचार सुनाये | 
प्रवचन जाँच लिया ओर पडितजी आये | वे ३५ मिनट वापू के साथ 

अकेले वंटे | पण्डितजी आते हैं, तो बड़ा ही उदास चेहरा लेकर आते हैं ओर 

जाते हैं, तव तो उतने ही प्रफुल्छित होकर आर मन का वोझ हलका कर विदा 
होते है । छेकिन बापू तो उनके जाने के वाद उतने ही अधिक चिन्तन में दिखाई 

डते द। क्योकि दिनभर तो छोगो की तरह-तरह की अनेक समस्वाएँ हल 
करनी पड़ती हईँ--मारकाट की दुःखढ वातें सननी पड़ती हैं ओर रात में पण्डितजी 
द्वारा दिनमर से भी गम्भीर तथा उठासीमरी बातें सुनकर हल निकालना पड़ता 
है। वारण, यह सारा कष्ट बड़ों के कारण ही आम जनता को श्रुगतना पड़ रहा 
ह | राज्य-संचाल्की की अदरूनी विचारणा ही भयकर होती है | छेकिन पण्डितजी 
पर से यह बोझ बापू अपने ऊपर ठीक वैसे ही उठा छेते है, जैसे कोई पिता पुत्र 
के पास से किसीकी आँखों पर चढने या अप्रिय बनने का उत्तरदावित्व खय॑ 
उठा लेता है | सचमुच रात मे तो बापू घीरता और वीरता के अजीब संगस 
दिखाई पड़ते वगर अपना रास्ता साफ करते है | 99७ 
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नियमानुसार प्रार्थना | काका साहब कल से ही यहाँ आये हुए है, इसलिए 
आज प्रार्थना मे वे भी उपस्थित थे। प्रार्थना के बाद काका साहब अन्दर बेठे 
थे | बापू ने उनसे पूछा : क्यो आपको समय चाहिए न ?! काका साहब ने 
कहा : 'मिल सके तो, नही तो नहीं ।? 

बापू ने कहा : ऐसा कहोगे, तो रह ही जायेंगे। मेरे पास इन दिनो जितना 
काम लदा है, उतना कभी भी लदा नहीं रहता था। यह देखकर मुझे ऐसा 
लगता है कि अब मेरा ऐन मोंका आ गया है। से इतना काम देख पागल 
क्यो नहीं हो जाता ? ईश्वर मुझे कैसे निभा रहा है, यही आश्चर्य हो रहा है ! 
ऐसी मेरी स्थिति है | दे 

बापू का कहना भी सच ही है। उनके पास मुछाकाती भी इतने ज्यादा है 
ओर चिट्ठियों भी लद॒ती ही जा रही है | फिर तबीयत भी ठीक नहीं । 

काका साहब से बाते करते समय बापू थोड़ी देर छेट गये। करीब दसः 
मिनट आँखे भी लग गयी | द्रमियान घूमने का समय हो जाने से गरम पानी 
ओर शहद लेकर घूमने के लिए उठे | मैने बापू के पास उन्हींके हाथो लिखने 


की चिट्ठियों रख दी |? 
आराम का समय आ रहा है 


घूमते समय काका साहब साथ थे। भाई साहब ने भावलरपुर के दगे की 
बात कही । रोज कुछ-न-कुछ नयी बात हो ही जाती है। कही से शान्ति के 
समाचार आते ही नही । बापू भी काफी बेचैन हो उठे है। मेने माल्शि की 
तैयारी की | मालिश मे बापू के बगलछा पाठ के बाद मैने कहा ४ व्यपू, आज 
आप आराम ही कीजिये न ! क्‍यों पढ़ रहे हैं !? बापू ने कह् : “अब तो मुझे 
भी छुगता है कि आराम का समय नजदीक आता ही जा रहा है। फिर तो तू 
झकझोर कर जगायेगी, तो भी मै न जागूँगा । देख तो सही कि चिट्ठियो का 
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कितना ढेर लग गया है । दसरी ओर दिन-दिन भर्यकर अशान्ति के समाचार 
आ ही रहे हैं| इस बारे मे तो मुझे और तुझे विचार करना है कि हमारी कसोंटी 
कहों है ? हम जाग्रत हैं या इस विरत्य-मवन में आकर सो गये है * इसका खूब 
विचार कर | 

मे तो एक शब्द भी न वोली और अपना काम चुपचाप किया । वाथ में 
आज वापू की हजामत का दिन था | स्वय को चिट्ठी लिखने का- समय नहीं 
मिलता, इसलिए, हजामत का 'रेजए' खुद लिया, मुझसे कागज ओर कलम ले 
आने के लिए कहा ओर स्वय हजामत करते हुए दो पत्र लिखवाये : “दो दिनो 
से यहाँ काका साहब आये हुए हैं। हिन्दुस्तानी के बारे में ओर अन्य भी कई 
बाते करने का बड़ी सुम्किक से समय निकाल पाये | अगर वे न कहते, तो यहाँ 
हपतो रह जाने पर भी वात करने का समय मिल पाता या नहीं, कहा नहीं जा 
सकता | ठिनभर सेकड़ीं भाइ-बहन आते रहते है ओर चिट्ठियों का ढेर लगा 
हुआ €। 'हरिजन! का तो पूरा करना दूर ही रहा । जरा भी समय नहीं | 
चि० मनु ही मेरी हजामत करती है, पर आज उसका काम मेने ले लिया है । 
बाथ में पडा-पड़ा मे ठाढ़ी पर उस्तरा फेर रहा हूँ और यह चिट्ठी, याद रखकर, 
चि० मनु से लिखवा रहा हैं । 

मेरी तबीयत चाहिए, वेसी नही है । राम-नाम की न्यूनता !** "को राज- 
कोट जाना चाहिए, ऐसा मे मानता हैँ | यहाँ रखने ओर रहने में खुद ही अपने 
को ठगता दे ओर दूसरे की भी । आदमी खुद ही अपना दुश्मन बनता है। 
कोट किसीका दुष्मन नहीं बन सकता | इसी तरह दुनिया मे कोई किसीका 
त्रिगाठ भी नहीं सकता । 

अब आश्रम मे रहने का मोह ल्वाग दें। आश्रम मे तो अब जो इने-गिने 

लोग है, उनसे भी कहता हूँ कि जो अपने पैरो पर खड़े रह सकते हो, वे ही रहे। 

कट्रोल टूटने से राहत मिली। उसका तो मुझे जरा भी डर नही था । 
किन्तु अमुक के हिती को नुकसान पहुँचेगा, इसलिए सरकार ही डरती रही | 
लेकिन दया एस तरह डरने से राज्य चलाया जा सकता है ? 


. विन दिने। मेरी तो अस्त-व्यस्तता ही समझिये। यहाँ अभी आग ठवी हुईं 
हैं| कब प्रकट हो उठगी, कहा नहीं जा सकता |! 


गहरी चिन्ता में प्प्ज 
“"'आपका खत अग्रेजी मे लिखा हुआ मिला था। पहले तो मे माफी 
मॉंगता हूँ कि आपको जवाब देर से दे रहा हूँ | मेरे पास एक मिनट की फुर्सत 
नहीं रहती | इस समय भी टब से लोटा हूँ | हजामत कर रहा हैँ | वैसे तो रोज 
सनु करती हे | मगर आज में खुद अपने हाथ से हजामत करता हुआ मनु से 
यह लिखवा रहा हूँ । यह है आज की मेरी हालत ! 
धहावलूपुर का सामछा बहुत बिगड़ रहा है। बिगरी कौन सुधारे ! मे 
काफी बेचैन हो उठा हूँ | पडितजी तो दिन मे एक दफा आते ही है। उनसे 
बात कर ढेँगा। वहाँ जाने से कुछ लाभ नहीं है। अगर यहाँ कुछ कर सकूँ, तो 
सारे हिन्दुस्तान मे कुछ हो सकेगा | वेसे इधर-उधर दौड़धूप करने से कुछ होने- 
वाला नहीं है | यहाँ तो करना है या मरना ! अगर बहादुरी से सर सके, तब 
भी बहुत लाभ होगा | देखे, आखिर ईश्वर क्या करवाता है ! हम सब उन्हींके 
हाथ में है। 
आप वहों की जनता को छोड़कर हरगिज मत आइये । अगर वहाँ आप 
बहादुरी से मर भी जायें, तो बह्मवरूपुर की खेरियत है | 


मर-मिटने का समय 


स्नान से बहुत देर लग गयी और बाहर खुचिता बहन कृपलछानी वगैरह 
आये हुए थे | इसलिए ज्यादा नही लिखवाया | कौकी बहन ने सिध की हालत 
सुनायी | बापू ने जवाब दिया कि वहाँ का वर्णन तो मैं खूब-खूब सुनता हूँ। 
लेकिन यह नहीं सुनता कि काग्रेस का एक भी नेता मारा गया हो। आप यह 
वर्णन सुनाने आयी, इससे बेहतर होता कि अगर मैं यह सुन पाता--बहनो की 
इजत बचाते हुए. कीकी बहन पर हमला हुआ ओर वे सर गयी | जिस दिन हमसे 
ऐसी बहादुरी आयेगी, उसी क्षण अपने-आप शान्ति स्थापित हो जायगी । अब 
समय बाते करने, उपदेश देने या वर्णन करने का नहीं है। यह तो मर-मिटने 
का समय है |! 

सेज की तरह स्थानीय मुसलमान भाई आये हुए थे । दोपहर मे तो कताई 
और कुछ डाक भी देखी गयी | रुक्मिणी बहन येरुवठकर आयी थी | 

दोपहर मे सरदार दादा मी आये | आज तो बापू को सदी ठीक माल्म 
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पड़ रही है | वर्तमान परिस्थिति पर बातचीत के सिलसिले में बापू ने विनोद 
किया कि आपको तो १०० साल जीना है न ! ओर अब जीना ही चाहिए | 
तुरत ही सख्वार ठाठा ने जगब दिया $ “शर्त ढगाकर कि आपके १२५ तो मेरे 
१००; नहीं तो नहीं 

पडनी साहव भी मिलने आये थे । ठक्कर वापा ओर हरिजी सिर्फ मिलने के 
लिए ही आये थे। मीरपुर के निर्वासितों ने रोते-कलपते वापू को अपनी आप- 
बीती छुनायी | उसे सुनकर तो क्षणमर सुननेवाले सी कॉप उठते | 

प्यारेछालजी अपने साथ नोआखाली की एक निर्वासित वहन को लेकर 
आज ढाका से आये । उन्हें सभी 'दीदी' कहते हैं। मालठ्म पढ़ता है कि वे 
हिन्दी नहीं जानती | लेकिन चेहरे पर से बुद्धिमान्‌ दीख पड़ती हैं। करीब ४० 
माल की होगी | भटियालूपुर मे वे खुद जिस गाव से काम कर रहे थे, उसी 
गाँव की ये वहन है । 

डितजी भी चाल झुल्कात कर गये | रात में पुनः शेख साहब के साथ 

आयवेगे | खासकर वे वापू की तबीयत देखने के लिए ही आये थे | 


घराव, हड़ताल आर सत्याग्रह 


आज के प्रार्थना-मरवचन से वापू ने कहा : एक भाई की शिकायत है कि 
उन्होने कल दोपहर में ३॥ वजे एक चिट्ठी लिखी होगी, पर मेने उसका जवाब 
नही दिया । मेरे पास असख्य चिट्तटियाँ आती ह। कितनी ही वार ऐसी भी 
चिद्धियों आती €, जिनकी भाषा मे नहीं जानता | इसलिए उस भाषा के जान- 
कार जब मुझे उसमे का मजमून सम्झाते है, तब काम चलता है। लेकिन बहुत 
ज्स्री बात हो, तो मुझे अवच्य वता सकते है | 
“एक दूसरा प्रध्न यह पृछा गया दे कि आप हरिजनों से शराब छोड़ने के 
लिए कहते ह, तो आरो से कया नहीं कहते १ क्या पैसेवाले और पढ़े-लिखे लोग 
से न छोटे ! यह ग्रस्त ही अनुचित है । एक आदमी पाप करे, तो क्‍या दरों 
भी वह झरना चादिण ? और जो पढा-लिखा वर्ग है, सेना में काम करता 
से क्या सम्श्यवा जाब : गराब और मजदूर तो दिनभर खूब मद्यक्‍्कत 
घर आते £ | उन्हे वहाँ छुछ भी मानसिक और शारीरिक आाराम नही 
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मिलता | इसी कारण वे शराब पीते है। लेकिन धनिक वर्ग के लिए तो ऐसी 
बात नही है। किन्तु मे तो सेना को ही नहीं मानता । तब सेना के सैनिकों के 
शराब पीने की बात ही कहाँ रही ! लेकिन ऐसे अग्रेज ओर भारतीय भी काफी 
तादाद में है, जो कभी शराब को छूते नही । 

“छात्रों की हड़ताल के बारे मे मुझे यह पत्र मिला है कि उससे काग्रेसी छात्र 
नहीं है, कम्युनिस्ट है । कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट, आखिर सबका लक्ष्य देश- 
सेवा ही करना है। यह समझकर राजी हो सकते है | छेकिन छात्र जब तक पढ़' 
रहे हो, तब तक उनका एक दल होना चाहिए. ओर वह है--विद्या हासिल करने 
का दल | जब हिन्दुस्तान स्वतंत्र नही हुआ था, तब मैने हड़ताल करने और 
कराने मे भाग लिया है | पर सभी हड़ताछे अहिसक और सत्य मूछक होती है, यह 
मानने का कोई कारण नहीं। आज जब कि देश भयंकर स्थिति में से गुजर 
रहा है और उसे सच्चे छात्रों की जरूरत है, तव॒ इस तरह हड़ताल कराने से 
विपत्ति ओर बढ़ जाती है, यह समझना चाहिए । 

“एक दूसरे भाई ने मुझे सूचित किया है कि आप पाकिस्तान जाकर वहाँ 
की भयानकता का सामना क्‍यों नहीं करते ? वहाँ जाकर आप अत्याचारों के 
सामने सत्याग्रह क्‍यों नही करते !? वहाँ से किस मुँह से जाऊं ! जब यहों हम 
पाकिस्तान की पुनराजत्ति कर रहे हैं, तो वहोँ जाकर किसे क्या कहूँ ! अगर 
भारत मे शान्ति स्थापित हो जाय, तो आज ही और अभी ही में पाकिस्तान के 
लिए. चल पड़े, | यहाँ राजघानी के शहर मे ही हिन्दू, सिख पागल बन गये है 
और वे चाहते है कि यहाँ से सभी मुसलमानों को निकाल बाहर कर दे | अगर 
हम ऐसा करेंगे, तो वह हमारे लिए बड़ी ही छजा की बात होगी | फिर पाकि- 
स्तान में हिन्दू, सिख तो रहना ही नहीं चाहते, तब कोन सत्याग्रह करे और 
किसके सामने करे ! आज सत्याग्रह और अहिंसा रह ही कहाँ गयी है ? आज 
तो सभी को सेना का सरक्षण चाहिए। हमने सेना को ईश्वर की जगह ही बैठा 
दिया है। अमी भी मै कहता हूँ कि अगर मेरी बात मान ले, तो देश का रूप 
ही बदल जाय । सत्याग्रह तो हर हालत में ओर हर मोके पर काम आनेवाली 
चीज है| लेकिन उसे चलानेवाले होने चाहिए. न ! 

“आज मेरे पास कब्मीर के, मीरपुर के ओर बहावलरूपुर के लोग आये थे | 
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वे सभी अत्यधिक हैरान, परेशान थे; फिर भी बाते विवेक से हीं करते रहे | 
पडढितजी के साथ भी उनकी वाते हुई ओर उन्होंने कह्य कि मुझसे जो कुछ 
बनेगा, अवच्य करूँगा | भले ही वहाँ लड़ाई शुरू न हुई हो, पर एक प्रकार की 
तो लड़ाई चल ही रही है न?! ऐसी स्थिति में से रास्ता निकाहकर सबको 
खबेड़ना भी मुम्किल हो जाता है | हमारे पास पर्याप्त गाड़ियोँ मी नहीं हैं | 

“बहावलपुर मे भी भीषण अत्याचार हो रहा है | एक आदमी से अधिक- 
से-अधिक जितना हो सकता है, में उतना करने का प्रयत्न कर रहा हूँ | 

“उनकी एक ओर शिकायत है कि जब कोई किसी अन्य प्रान्त से आता है, 
तो उसे वहाँ नोकरी मिल सकती है। छेकिन जब कोई देशी राज्यों से आता है, 
ते उसे नाकरी नहीं मिलती | मेने सरदार साहब से इस वारे में पूछा, तो उन्होने 

कहा कि इस तरह भेद हो ही नही सकता | फिर भी गलतफहमी से किसी पर 

ऐसा अन्याव हो गया हो, ठो वे उसकी सूचना दे सकते है |” 

प्रार्थना के बाद बापू टइले | रात में डा० किचछ्‌ू साहब और शेख साहब 
आयवे थे। कब्मीर की वातें चल रही थी | हम लोग आज बाहर घूमने के लिए, 
निकल पड़े थे | सरदार दादा के घर तक गये | हमे देख सरदार दादा ने पूछा, 
तो हमने जवाब दिया : तवीयत नहीं लगती, इसलिए आज विरला-भवन से 
बाहर घूमने निकले | सरदार और मणिवरेन दोनों आफिस में काम कर रहे थे | 
हम लोगों का जवाब सुनकर मणिवेन ने कह ः: इन लड़कियों को खिलोने की 
पियरी ला दो, जिससे ये खेले |? 

मणिवेन ने हम छावा का छडड, ओर अचार, वह भी वंगाल का था, प्रेम 
से खिलाबा | लग आने तक तो बापू के सोने का समय हो चुका था । पर वे 


इतने अधिक थक गये थे कि शाम को ही ७-७॥ के बीच सो गये थे | उठने के 
बाद प्रवचन देखा | 

“बापू आजकल बहुत डुःखी रहते है| प्यारेलाल्जी के साथ आयी हुई 
बंगार्दी वहन तो कमरें से वाइर ही नहीं निकलती | बापू मुझसे कहते है कि 
ठुे इन्द बहल्यना चाहिए । लेकिन ये तो प्यारेछालजी के सिवा किसीसे बातें 
दी नर्ती करती | 


आजकल तो बापू का आहार इस प्रकार चलता है : प्रार्थना के बाद भोर 


गहरी चिन्ता में ७९ 
में गरम जल ओर शहद | फिर ५॥ बजे २ चम्मच शहद और गरम जल | ९॥ 
बजे भोजन में एक दिन ३ पतली रोटियों, कच्चा शाक, दूध १६ औस, २ संतरे, 
१ सेव ओर एक दिन ३ केले, १६ औस दूध--दूध और कैला अलग कर और 
कैले के दिन गेहूँ तही--और उसके साथ सतरा या कोई फल | फिर १२॥ बजे 
आराम कर लेने के वाद गरम जल ओर २ चम्मच शहद तथा जरा-सा सोड़ा | 
फिर ३॥ बजे मिट्टी रखने के बाद गरम जल ओर शहद--गरम जल हर बार 
१ मिलास और शहद २ चम्मच | ४ बजे उबला हुआ शाक, थोड़ा-सा सतरा 
या उसीके जैसा रसदार फल तथा १६ औस दूध ओर प्रार्थना के बाद ७ बजे 
गरम जल ओर शहद | 
रात में नित्य के अनुसार बापू पैर धोकर और कसरत कर बिस्तर पर लेटे | 
कह रहे थे कि “आज दिनभर इतनी सुल्काते थी कि इस समय थकान 
मातठ्म पड़ रही है। कश्मीर का मामला सरलता से हल हो जाय, ऐसा नहीं 
दीखता | शेख साहव के साले तो सब कुछ इन्दौर मे लेकर बैठे है, ऐसी भी एक 
शिकायत आयी है | देखे, जो कुछ हो सो सही |” बापू कुछ गहरे विचार मे 
हो, ऐसा छग रहा है। पहले जैसे प्रफुछ्िित नहीं दीख पड़ते, यद्यपि उनका 
विनोद, काम आदि सब कुछ नियमानुसार ही चलता रहता है । 
रोज की मुलाकातो मे मिलने आनेवालो मे प्रतिदिन दो-चार विदेशी'हुआ 
ही करते हैं । उनसे भी बापू नम्रता के साथ कह देते है कि “आजकल जो 
कलह मचा है, वह हमारे लिए बड़ी छजा की बात है ।” 
सम्बन्धियों मे एक विवाह हुआ, इस बारे से नारायण काका का एक पत्र 
आया था | 
»-को बापू ने लिखा--उसमें भी ऐसी भयानक स्थिति मे यह सब होता 
है, इसी कारण उन्हे जरा भी उत्साह नहीं-इसका प्रतिबिम्भ यह रहा: 
(० के बारे मे आश्चर्य और खेद ! जो हो, उसे मुझे देखते रहना है। सब 
कुछ अपने स्वभाव के अनुसार ।* फिर नवीन ही अपवाद क्‍यों बने ? इस 
विवाह के विषय से में पूर्णतः उदासीन हूँ । मुझे क्या सोचकर आपने लिखा 
होगा ? मेरे आशीर्वाद कैसे १ “-बापू के आशीर्वाद |! 
यह पत्र ९ तारीख को “पोस्ट” किया गया । छ७ ७ 


द० अन्तिम झ्ॉँकी 
[कष्ट 


दिली दोस्ती ही हमें बचायेगी ; १०: 


बि्रिछा-भवन, नयी दिल्‍ली 
९-१-१ ४८ 


बापू आज प्रार्थना-समय से १० मिनट पहले ही जग गये थे । उन्होने** 
को लिखे पत्र में सुधार करने के लिए कहा | बापू ने कहा : “में जो मानता 
हूँ, वट मुझे कनु और नारायणढास को भी सूचित कर ही देना चाहिए। 
अहिंसा और सत्य को भाननेवाले के लिए. किसीसे डरने था छिपाने की कोई 
बात ही नहीं होती । में तो उस संस्कृत ब्छोक को मानता हैँ : “अक्रोधेन जबेत्‌ 
क्रोवम्‌ , असाधुं साधुना जयेत्‌ !! आखिर इस इल्णेक को माननेवात्य और 
इसके प्रति अठा रखनेवाद्ा ओर लिख या कह ही क्‍या सकता हैं ? इसमे अगर 
ऊरा भी नस्माई करूँ, तो वह चल ही नहीं सकती | कीन क्या सोचेगा, इसकी 
दरकार करने का यह समय नहीं। यह तो महायज्ञ है, जिसमे अब सम्पूर्ण और 
सोगग्ुद्धि ही निम सकती है। दम्मी लोग एक के बाद एक अपने आप नीचे 
गिरते जायेंगे, वह सुनिश्चित है । 

“अगर हम जेसे अनेक मिट जायें, तो भी सत्य या अहिसा का गज इच- 
भर भी घट नहीं सकता। में स्वयं भूल से भरा हुआ हूँ। मैंने भूलें नही की 
या न कर्ुंगा; ऐसा अहकार किया ही नहीं जा सकता | लेकिन ये भूलें अगर 
इरादे के साथ न की गयी हों, तो सठेव क्षमा के लायक हैं |” 


हमें दिली दोस्ती ही वचायेगी 


“आज बह राजधानी भी एक तरह से केंद में ही है। भारत की राजधानी 
स्मतन्त्र दतें हुए भी पुल्सि और सेना के सरक्षण से ही सुरक्षित है । इसके बीच 
मे ददा हैं सार देखा करता हूँ। अहिसि को माननेवाले छोगो को भी आज 
द्िसदा झन्‍्त्रा का सहारा लेना पड रह्य है, इसमें मेरी केसी कसौटी होगी ? ईश्वर 
की टच्छा मे ने जाने क्या अजीब रहस्य समावा होगा ? लेकिन मुझे तो करना 
है था मरना ! दिल्‍ली में हथियार इम बचा सकते है, ऐसा माननेवाछे भारी भूल 


दिली दोस्ती ही हमें घचायेगी द््श्‌ 
कर रहे हैं | क्या दिल्‍ली को और क्या दुनिया को, एक ही चीज बचा सकती 
है ओर वह है, दिली दोस्ती ! 
“समय बिलकुल नहीं है ।चिट्ठियों से दवा पडा हैँ | आज तो इतना ही ।” 
बापू के कोई-कोई पत्र कभी काव्यमय बन जाते हैं। उन्होंने यह पत्र नही, 
पोस्टकार्ड लिखा है । और इस कार्ड मे अहिसा पर एक महानिबंव ( थीसिस ) 
लिखा जाय, वैसे शब्द प्रयोग किये है ओर गूढ़ ज्ञान भर दिया है | 
आज घूमने के समय कोई खास बाते नहीं हुई । वर्तमान परिस्थिति पर 
ही बाते हुई। बापू ने कहा ; “हम लोगों के पार्पों से ( देश के नेताओं के 
निर्णयो से ) बेचारे निरपराध हजारो गॉववालों को यह भुगतना पड़ रहा है और 
हम लोग तो ऐसे आलीशान बंगले मे मजा छूट रहे है। मोके-बेमौके लोग 
पार्टियों और उत्सवों में कही भी भाग छेने से नहीं चूकते | इसी कारण दुःखी 
प्रजा को स्वराज्य होने का किसी भी प्रकार अनुभव नहीं होता । धर से किसी 
की मृत्यु होने पर यह प्रथा है कि सारा परिवार कुछ नियत समय तक उसका 
शोक मनाता है। इससे जिस पर वह आपत्ति आयी हो, उसे सहानुभूति का 
अनुमव होता है । इसी तरह अगर हम लोग भी इस दुःखी प्रजा की सहानुभूति 
मे अमुक-अमुक त्याग किये होते, तो उन्हे यह दुःख होने के बावजूद एक प्रकार 
का आनन्द ही होता | लेकिन हम लोग मुँह से तो लम्बी-चोड़ी बाते करेगे, 
भाषण देंगे कि हमे आपसे सहानुभूति है, पर आचरण मे झूज्य ही रहेगे । 


आत्म-निरीक्षण 


“मुझे खुद को ऐसा माल्म पड़ता है कि में इतने बड़े महल मे किसलिए 
रहता हूँ | अपनी आवश्यकता से एक इश्च भी अधिक जमीन इस्तेमाल करने का 
मुझे कतई हक नहीं । अगर हर नेता ओर हर बेंगले का मालिक इस तरह सोच- 
समझकर आचरण करे, तो देश मे आपत्ति होने के बावजूद एक तरह का गौरव 
माल्म पड़ सकता है। बेचारे निर्दोप निर्वासित इस कड़ाके की सर्दी से खुले 
आकाश के नीचे पड़े-पड़े अपने बच्चों ओर बहनों की भयकर दुर्गति ओर वेदना 
से आह मर रहे है, उनकी वह जलन भी इस तरह कुछ शान्त की जा सकती है । 
पर यह सब कहाँ कहूँ और किससे कहूँ! यह सुनने की फुर्सत ही किसे है ! 


६२ अन्तिम झाँकी 
यह कहेँ, तो चल सकता है कि इसके लिए फुर्सत मेरे सिवा और किसीको है 
ही नहीं।” 

वापू अपनी मनोवेदना तो खय ही समझ सकते हैं। वे ही उसे पी सकते 
और सेभाल सकते है। दूसरा होता, तो हार्टफेल ही हो जाता | फिर भी दिल्ली 
बहावलपुर, सिन्ध और पजाव की परिख्थिति से आजकल वे काफी बेचेन है ओर 
कहा करते हे कि 'इसका अपराधी तो में ही हूँ । अपनी अहिंसा ओर सत्य का 
सूध््मता से विचार ओर आचरण करने में निश्चय ही मेने कहीं भूल की, फिर 
उसका प्रतिविव तो पड़ेगा ही। मेने मान लिया कि यह झूरों की अहिसा 
ओर झूरों का सत्य है। कदाचित्‌ ईश्वर ने उस समय मुझे जान-बूझकर अन्धा 
बना दिया हो। अच्छा हुआ कि जिन्दगी की समाप्ति के समय ही में जाग सका 
ओर यह देख सका। इसी तरह बहादुरी के साथ भर सर्कू, इतनी ही भेरी 
भगवान से प्रार्थना है | अपने आपके लिए इतना भी कर सकेँ, तो मी उससे 
मेरी विजय ही होगी 

साल्शि के समय बापू ने अखबार देखे ओर बगाली पाठ किया | खान के 
समय “टर्किग बाथ' की चर्चा करते हुए कहा : उसमे पहले गुनगुना पानी, फिर 
अधिक गरम ओर फिर तो इतना ज्यादा गरम होता कि सहन ही नहीं हो पाता | 
इसकी फी भी बहुत होती है, पर लाभ भी काफी होता है |? 

सरदार दादा सिर्फ मिलने के लिए आये | भावनगर का मच्रिमण्डल भी 
लगभग तय हो गया है| वे लोग आज मिलेगे, सब्र कुछ तय हो जायगा | 

जीवनजी भाई ने कह्या कि उर्दू हरिजन” बहुत नहीं खपता, इसलिए, उससें 
काफी घाट उठाना पड रहा है। बापू उसके बारे मे 'हरिजन' मे लिखते है | 
बह्मवरूपुर के लोग भी आये | वे चाहते हं कि बापू की ओर से कोई वहां जाकर 


प्रयक्ष आँखों से सारी स्थिति देख आये। पडितजी, मेकडानल्ड और दसरे भाई 
सिफ भट करने के छिए आये थे | 


भावनगर की चिन्ता 


गोहिल्वाड जिले की ओर से आये हुए प्रतिनिधि-मण्डल मे मनुभाई पचोली, 
बल्वन्त भाई, मोहन भाई मोतीचद ( गढ़ड़ावाल्ा ) आदि थे | एक सुझाव 


दिली दोस्ती ही हमे बचायेगी ६३ 
यह भी आया था कि नानाभाई मद्ठ को भावनगर के उत्तरदायी शासन का प्रधान 
मन्त्री बनाया जाय | वापू ने कहा : "में तो चाहता हूँ कि जैसे रामराज्य मे वसिष्ठ 
मुनि सलाहकार थे, बसे ही आप भी नानाभाईकों सल्यहकार नियुक्त करेँ | 
ये प्रधान बनकर इससे अधिक उस पद को सुशोमित न कर पायेगे | अगर प्रजा 
ओर राज्य के बीच सघर्प हुआ, तो ये कड़ी का काम करेगे । ये अपना कार्य- 
क्षेत्र भी शहर मे नही, आबला” गाँव में ही रखे। में नही मानता कि इसके 
लिए नानाभाई ना कहेगे | वे सत्ता के पद पर विशेष सुशोमित न हो सकेगे । 
उनका स्थान शिक्षा के पद पर ही हो सकता है। अगर सभी मन्त्री बन जायें, तो 
प्रजा कौन होगी ? जेसे मन्त्री शिक्षित चाहिए, वेसे ही प्रजा भी शिक्षित होनी 
चाहिए न ? जब प्रजा शिक्षित होगी, तभी वह भन्त्रियों को जाग्मत रख सकती 
है | देश की समृद्धि का मार्ग तो शिक्षित जनता ही दिखा सकती है। इसकी 
अपेक्षा मेरी तो निजी राय है कि बलवन्त राय को प्रधान मन्त्री बनाया जाय | 
वे वर्षों पुराने भावनगर के सेवक हैं। सिवा बलवन्त में प्रधान मन्त्री बनने 
की जो योग्यता है, वह नानाभाई में नहीं है ओर नानाभाई मे जो है, वह 
बलवन्त राय मे नहीं हो सकती । अकेले ढेबर से भी काठियावाड़ का काम 
चलना कठिन है | पूरे काठियावाड़ में अगर ये दोनों रहे, तो फिर झल्ले तनिक 
भी चिन्ता नही | इस समय सारे काठियावाड़ का बोझ अकैले ढेबर पर डालने 
का भी कोई अर्थ नही ।”” 

दूसरी एक विशेष बात का ध्यान रखते हुए बापू ने कहा : “इस उत्सव से 
पट्टनी को बड़े आदर के साथ रखना चाहिए, यह मेरी निजी सलाह है। लेकिन 
अगर उन्हे बुलाकर उनकी निन्‍दा करनी हो, तो मत बुलाइये। किसी भी 
प्रकार का पूर्व ग्रह रखेंगे, तो सदैव पिछड़ जायेंगे । इनसे बहुत कुछ सीखना है । 
कितनी बार तो इनके अनुभवों से ही इस राज्य को उन्नत किया जा सकता है । 
लेकिन यह तो मेरी बिना मॉगी हुई सलाह है। गले न उतरे, तो पूरी तरह 
त्याग दे | फिर भी ऐसा न मानिये कि बापू ने इतना कहा, उन्हें यह अच्छा 
लगेगा, इसलिए. करना ही चाहिए ओर करते है। मुझे रिशाने के लिए. कुछ 
करेंगे, तो रिझानेवाला ओर मै, दोनो पिछड़ जायेंगे |” 

आज तो निर्वासित भी काफी आये। कितने ही निर्वासितों ने, यहाँ के 
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मुसलमानों के साथ संपर्क होने के कारण, ये शर्ते रखी कि वे यहाँ के मुसलू- 
मानों को वहों के अपने घर दे दे और वहों के हिन्दुओ को यहाँ के मुसलमानों 
के घर मिक्े | इस तरह निजी सम्बन्ध के कारण उन्होंने आपस में ही अदलछा- 
बदली कर ली है | किन्तु सरकार विदेशी राजदूतो की व्यवस्था के लिए. उनसे वे 
मकान खाली करवा रही है। यह भी बापू को अच्छा नहीं रगा। सरकार, 
जनता और नेता छोग एक के बाद एक ऐसी-ऐसी भूले कर बैठते है कि मुश्किल 
से एक आपत्ति का अन्त होता नहीं, तब तक दूसरी खड़ी हो जाती हैं | 

आज के प्रवचन मे वापू ने कहा : “वहावलूपुर मे एक मन्दिर था और 
आज भी हैं | लेकिन अब वह हिन्दुओं के पास नहीं रहने दिया गया हैं। वहाँ 
के मुखियाजी मेरे पास आये ओर वड़ी ही कठिन स्थिति से वचकर आये है। 
वे कुछ बहनों को तो बचा सके, पर सभी न बच सकी | अब वहाँ जो पढ़े हैं, 
उनकी कुछ-न-कुछ व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। एक मानव से जितना हो 
सकता है, उतना तो में कर ही रहा हूँ । वाकी एक-दूसरे के राज्य मे एक- 
दूसरा ठखल न दे, इसलिए में अधिक क्या कर सकूँगा, इसकी जामिन तो दे 
ही नहीं सकता | में तो यही कहता हूँ कि ईश्वर के सिवा और किसी पर 
भरोसा रखना मूर्खता ही है । 

“आज मेरे पास असुक भाई-बहन आये थे | उन्हे सरकार ने विदेशी राज- 
दूतो के रहने के लिए मकान की आवच्यकता वतछाकर उसे खाली करने की 
सूचना दी है। इसमे सचाई कितनी होगी, यह तो से नही कह सकता | उन छोमों 
का दावा है कि उन्होंने वहों रहनेवाले मुसलमानों के साथ आपसी आअदला- 
बदली कर छी हैं | छेक्रिन उनके पास कोई प्रमाण तो है नही | ऐसी स्थिति में 
टूस मामछे मे म॒ एक ही बात कह सकता हूँ कि किसी भी रहनेवाले आदमी 
की किसी भी सरकार द्वारा यह कमी नहीं कहा जा सकता कि आप सड़क पर 
जाकर रहिये वा चाहे जहाँ रहिये, पर मकान खाली कर दीजिये | विदेशी राज- 
दूता के लिए मकान अवच्य मॉग सकते हैं, पर उसमे रहनेवाछे लोगों को समन्तुष्ट 
करके ही । फिर भी भे कोई सरकारी आदमी नही। मेरी वहाँ कौन सुने ! इन 
लगी से सी व हता दे कि आपके पास किसी भी तरह का प्रमाण तो हैं ही नहीं। 
ट्सल्ए सरकार को ऐसा भी ल्‍या हो कि क्या ये छोंग छुटेरों की तरह तो घुस 
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नही गये १ चाहे जो हो, फिर भी सरकार व्यवस्था करने के बाद ही मकान 
खाली करा राकती है | 

“एक भाई ने सुझे बतलाया कि से 'बिरल-हाउस मे रहता हूँ, इसलिए 
गरीब यहाँ आ नहीं पाते | मै हरिजन-बस्ती के बदले यहाँ क्यों रहता हूँ !” 

बापू; “मैं दिल्‍ली मे आया, तो यहाँ मारकाठट चल रही थी और हरिजन- 
बस्ती शरणार्थियों से मर गयी थी | इसी कारण से यहाँ रहा हूँ । मुझे कुछ इस 
महल मे रहने का शोक नहीं है| लेकिन अगर वहाँ की हरिजन-बस्ती शरणार्थियों 
के सत्कार्य मे काम आ रही हो, तो उसे खाली करवाना सुझे पसन्द नही | यहाँ 
जिसे आना हो, वह आ ही सकता है| में तो यहाँ पड़ा-पड़ा जितनों को आश्ा- 
सन दे सकता हूँ, देने का प्रयत्न करता हूँ |” 

शेष सारा कार्यक्रम रोज जैसा ही साधारण रहा | प्रार्थना के बाद टहलते 
समय श्रीसन्नारायणजी साथ थे। फिर ब्रियेन के हवाई-विभाग के अधिकारी 
“आर्थर” आये | बापू उनसे “हवाई जहाज किस तरह बनता है, कितनी देर 
मे कहां पहुँचता है”, आदि बातो को ध्यान से सुनते रहे | कुछ विनोद भी 
चलता रहा | उस बीच बापू ने कहा ; "मे अब ऊपर जाने के सिवा अपने 
लिए दूसरा कोई रास्ता ही नही देखता | मुझे तो करना या मरना ही है ।*** 
हॉ, रात में मे कई बार जहाज की हरी-लछाल बत्तियों देखता हैँ , तो वे आकाश 
में तारो जैसी लू्मती है | ऐसी अजीब खोजो के सामने भी मानव का मस्तिष्क 
ऐसा पागलपन और दुर्बद्धि अपनाकर इस तरह भीषण मारकाट करता, है, यह 
सोचकर तो स्तब्धघ ही हो जाना पड़ता है। नन्‍्ही-सी बुद्धि क्या-क्या कर 
गुजरती है ११? 

बापू उनके वर्णन मे इतना रस ले रहे थे कि में पूछ ही बैठी : “बापू ! 
अब आपको हवाई जहाज चलाना तो नहीं सीखना है न ?” बापू ने कहा; 
+हॉ, रोज इन सबके साथ हवाई गोले जैसी गप तो लगाते ही है ??” * 'छोयी- 
छोटी बात भी इतने ध्यान से सुनते है कि वह कैप्टन भी उतना ही खिल उठा | 

फिर पण्डितजी दूसरी बार आये। उनके साथ "हैण्डरसन! भी थे। ये 
बैठे थे। इसी बीच रामेश्वरी बहन नेहरू भी आ गयी | इस कारण प्रवचन 
देखने में थोड़ी देर हो गयी | बापू ने गरम पानी पीया, कसरत की और ९॥ 


प्‌ 
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बजे सोने की तैयारी की ! रोज सिर में तेल तो मे ही मल्ती 
धापू उसी समय सबका हाल भी पूछ लेते हं। काटियाबाड़ 
हुए उन्होंने मुझसे कहा : 

“मुझे लगता है कि भावनगर राज्य में बल्वन्त राय मुख्य मन्‍्त्री के लिए 
विशेष योग्यता रखते ह | फिर भी कछ अनन्त राय आये, तो तू उनकी इच्छा 
भी समझ ले | हमे राजा, प्रजा आर दीवान-सवकी भ्नोभावनाएँ तो जान 
ही लेनी चाहिए | कठाचित्‌ कुछ वातें मेरे पास तक न पहुँच पायें, तो तेरे पास 
तो पहुँच ही जायें। किसीको हुःखी करके तो कुछ करना ही नहीं है, खास- 
कर महाराज और अनन्त राय को | यह जिम्मेदारी तो अब तेरे ही ऊपर है ।"* ”? 

ह्न्दुस्तानमर का ध्यान रखते हुए भी बापू नन्‍हें-से भावनगर राज्य के 
साथ जरा भी अन्याय न हो, इसका भी इतना असीम ध्यान रखते है ! मुझे 


तो रोज ही मन में वह विचार आता है कि वापू क्या हैँ ओर भगवान्‌ ने इनका 
कसा भव्य मस्तिम्क बनाया है ! ७७७ 


एशिया खंड एक और अखंड ; ११६; 


है| इस कारण 
की चर्चा करते 


विरला-भवन, नयी दिल्ली 

१००१-४८ 

नियमानुसार प्रार्थना हुई ! फिर वापू की चिद्चियों की फाइल थी। फाड़ने 

योग्य कागज फाड लिय्रे आर लिखने के काम आनेवाले कागज छॉट लिये | 
जिनका, पोन्टेज आवबा था, उन्हें उत्तर लिखे ओर वापू की उन्हे सुना दिया | 


पत्र-व्यवहार की चिन्ता 


आज बापू की जोर से करीब छह चिट्टियों तो मने ही लिख डालीं | हरएक 
का अलग-अलग शिकायत थी | किन्ही मुसलमानो को हिन्दरओ से परेशानी थी 
तो दिन्‍्दी हिन्दुओं को मुख्लमानों से | सबको पहुँच भेज दी कि “पू० गाधीजी 
आाउकल बहुत अधिक कायव्यस्त रहते हू ओर आप सबके कष्ट-निवारण के 


लिए ही दे वहाँ सह सटे ह। उन्होंने निश्चय है कर लिया हू कि करना हैं वा मरना 
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है | वाकी रोज रेडियों पर या अखबारो मे जो प्रार्थना-प्रवचन आते हैं, उन पर 
मनन करेंगे, तो आपको प्रकाश मिलेगा |” 

बापू यह पढ़कर खुश भी हुए। यो तो जब से में बापू के पास आयी हैं, 
तभी से कई बार इस तरह उत्तर भेज दिया करती हूँ | लेकिन अगर इस आन- 
बान के कास से बापू के नाम आयी चिट्ठियों के बारे में उन्हे न बताया जाय, 
तो वह उन्हें अधिक पसन्द नहीं पड़ता | एक बार तो उल्हनाभरा यह व्याख्यान 
भी सुनना पड़ा था : “लिखनेयाला वर्ग कितनी आशा से मुझे पत्र लिखता होगा ? 
भले ही मे उन्हे उत्तर न दे पार्जे, छेकिन मुझ पर दया करने के लिए आयी हुईं 
चिट्टियों को मुझे न बताने का अधिकार आप किसीकों भी नहीं है। मेरी दया 
करनेवाल्य तो बैठा ही है। उसे मेरी आवश्यकता होगी, तो मुझ पर दया 
करेगा । नहीं तो कोई बात नहीं ।? इसीलिए आयी हुई सभी चिट्ठियों उन्हे 
बतानी ही पड़ती है । 

बापू कुछ देर सो गये थे । टहछते समय आज तो खास कोई न था, हम 
घर के ही छोग थे। सचमुच कई बार बापू अत्यधिक गम्भीर दिखाई पड़ते 
हैं | हम बच्चों कै साथ हँसते-खेलते है | सब कुछ करते हैं| लेकिन खुद सुझे तो 
ऐसा ही छूगता है कि वापू अब दिल्ली के वातावरण से ऊब गये हो, दुश्खी हो 
उठे हो, और उसमे से कुछ रास्ता निकालने की सोच रहे हो | चाहे जो हो, बापू 
का वातावरण बदला हो, ऐसा मादम पड़ता है |" राजकोट जाना चाहते है, 
ऐसा लगता है | सो कहा : “मेरा मन इतना अधिक अखस्थ है कि अब यह सब 
देखना नहीं चाहता | कब, केसा कदम उठाऊँगा, इसका मुझे ही पता नही ।” 


वचन का मोह 


स्ान के समय बापू को एक हलका-सा चक्कर आ गया। उसमे भी बापू 
अत्यधिक थके तो हैं ही | वे कहते है : “मै काम से थकता नहीं। लेकिन लोग 
कभी कुछ और कभी कुछ कहा करते है | एक निश्रय पर हृढ़ नहीं रहते । युझे 
खुश रखने के लिए. मेरे सामने तो मेरे अनुकूल बाते कही जाती हैं और इस 
बिरला-हाउस के बाहर निकलते ही पैतरे रे जाते है कि किसके सामने केसा 
बरताबव करें, जिससे आगे आ सके ।** 'कै बीच के मसतभेंठ भी दिन-दिन उग्र 
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होते जा रहे है । किसीको समझा नहीं सकते | पाकिस्तान देते समय हसने वचन 
दिया था कि ५५ करोड़ रुपये देंगे | इस सम्बन्ध मे मतभेद खडा हुआ हैं । अब 
हम मुकर जायें, तो हमारा मूल्य ही क्या रहा ! जिसे अपने वचन का मूल्य 
नहीं, वह वो कोड़ी का दै ।” 

वाथ में बापू ने मुझे ये वाते कही | इससे छगता है, कदाचित्‌ मेरा यह 
अन्दाज ठीक ही निकले | इन सभी मानसिक परेशानियों से या भीतर-ही-भीतर 
धधकते हुए इस दावानल के कारण ही वापू इतने गम्भीर विचार मे व्यग्र हैं | 

स्थानीय मुसलमान भाई आये । उन्होंने वापू से रोज की तरह ही अपनी 
दशिकायते कही | वापू ने कहा ; “अब तक आपको जितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, 
उतनी अब नहीं करनी पडेगी | इतने महीने बैन रखा, तो सप्ताहमर और 
धीरज रख टेख कि क्या होता है १” 

पट्ननी साहब के साथ प्रीवीपर्स' के बारे में बाते की। महाराज की क्‍या 
मिल्कियत है, आदि पूछा | भावनगर के महाराज ने तो वापू ज्वार-बाजरा जो 
भी दे, वही छेना तय किया है | 

बापू ने गाडगिल साहब को सलाह दी कि कछ जो पासवाले निर्वासित 
आये थे, उन्हे न खदेडा जाय | गाडगिल साहब ने कहा कि “हसे मेहमानों को 
रखना है ।”? 

बापू ने विगड़कर कहा : “तो पहले मुझे निकालने की नोटिस दीजिये और 
इस बिरला-भमवन का कब्जा लीजिये | इसी तरह आप सभी मसन्त्री अगर बड़े-बड़े 
बेंगले दबाये बैठे हैं, तो अपनी आवशध्यकताभर दो-चार कमरे रखकर आपको 
चाहिए कि बाकी का सारा भाग खाली कर दे, उन पर कब्जा करे | जो आश्रित 
अपने जमे हुए बेठे दं, उन्हें क्योकर निकाला जाय १ मेंने इस बारे मे जवाहर 
से भी कह्य दै । वह तो तत्काछू समझ गया कि मेरी वात ठीक है | जवाहर मे यह 
एक महान गुण ह, चह अपनी भूछ अजीब ढग से स्वीकार कर लेता है [**'? 

गाटणिल साहब ने भी तब कर लिया कि पास के बेँगले मे रहनेवाले निर्वा- 


सिता को नहीं निकाला जायगा । वे सरकारी मेहमानों के लिए. स्थान का अलग 
प्रवन्‍्ध करेगे | 


सचरुच बाप से सभी टरते | उनके पास पोल तो चल ही नहीं पाती | 
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दिल्ली के चीफ कमिश्नर साहब भी आये | उनके साथ बातचीत करते हुए बापू 
ने कहा : “अब तो आप छुड्टी दे या भगवान्‌ छुट्टी दे, तमी आराम छिया जा 
सकता है न!” 

दिल्ली का वातावरण तो काफी बिगड़ चुका है| राजकुमारी बहन ने तो'** 
के साथ हुईं वाते कही | डा० कर्नल भाग॑व साहब, जिन्होंने मेरा आपरेशन 
किया था, हमे भोजन का निमनन्‍्त्रण देने आये थे। बापू ने स्वीक्षति दे दी । 
लेकिन मुझे बुखार आया करता है, इसलिए कल पुनः जॉचकर खिलाने के लिए 
कहिये | मेने कहा ४ “वापू | आपका यह धधा तो खूब रहा। डाक्टर जॉच 
करके तो रोगी से फीस लेता है, पर आप तो उसके बदले मुझे उनके घर खाने 
के लिए भेज रहे है !” बापू ने कहा : “और खाने कै लिए. जाने की मै छुट्टी 


द्‌ 


देता हैं, उसकी फीस नहीं !”? इस तरह थोड़ी देर विनोद हुआ । 


९ और 
इरान ओर पाक की समस्या 


ईरान के राजदूत बापू से मिलने आये थे। उन्होने कहा : “ईरान और 
भारत के बीच मधुर सम्बन्ध तो है ही। लेकिन साथ ही यहाँ के भारतीय ईरा- 
नियो को मुसलमान मानकर दुश्मन समझकर हैरान करते है, यद्यपि बम्बई सर- 
कार या भारत-सरकार के प्रति हमारी कोई भी शिकायत नहीं है। इसी तरह 
हम छोग भी ईरान मे रहनेवाले भारतीयों की पूर्ण सुरक्षा करने के लिए जाग्रत 
है और रहेगे | किन्तु अगर यहाँ के भारतीय ईरानियो को हैरान करेगे, तो कह 
नही सकता कि ईरान के भारतीयों को ईरानी सुरक्षित रहने देंगे या नहीं १ **” 

बापू ने कहा : “ईरान, अफगान, चीन, जापान, हिन्द या पाकिस्तान-- 
सभी देशों को में एक, पूरा एशिया खण्ड, एक ही मानता हूँ | अगर अकेला 
हमारा एशिया खण्ड ही मजबूत हो जाय, एक दूसरे की ओर अविश्वास की दृष्टि 
से न देखते हुए पूरी मित्रता के साथ रहे ओर तदनुसार आचरण करे, तो जमीन 
पर खर्ग ही उतर पड़े | प्रेम, सत्य और अहिंसा पर रचा गया यह आर्य-देश 
सारी दुनिया के सुख-शान्ति का विश्राम-स्थान बने | यहाँ की सरकार जाम्मत है, 
फिर भी ईरानियो को भय तो रहता ही है। ऐसी स्थिति मे ईरान से रहनेवाले 
भारतीयों के साथ आप जितने ही प्रेम से बर्ताव करेंगे, उतना ही असर यहाँ दीख 
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पड़ेगा | इस तरह यहाँ के ईरानियों की तों आप वहाँ बेठे-बेठे ही रक्षा कर 
सकते है !” 
आज का प्रवचन शुरू हो रहा था कि इसी बीच एक साधु जैसे आग्मी ने 
चिल्लाना अर किया | उसे झानन्‍्त करने के बाद पूछा गया, तो वह कहने लगा: 
“मुझे अपना पत्र यहाँ खुद ही पढ़कर वापू को सुनाना है |” 
बाप ने कहा : “बह देखने छायक वात है कि आज हम कहाँ तक गिर गये 
है | ये साधु पुरुष होने का दावा करते हैं, गीता-गायत्री जपते है; फिर भी इतनी 
सम्यता नहीं कि इस तरह बहस नहीं करनी चाहिए |” वह साथु बडी कठिनाई 
से शान्‍्त हो पाया | 
फिर वहावलपुर के बारे में चर्चा करते हुए वापू ने कहा : “मुझे यह 
समाचार मिला कि वह्यवरूपुर के लोग प्रार्थना-सभा में गड़बड़ी पैदा कर सभा पर 
पत्थर फेकने ऑर सभा भग करने का इरादा कर रहे है | छेकिन मेरे मना करने 
पर ये लोग मान गये। आप सबकी यह आदर्श अपनाना चाहिए। इन्हे जो 
ठु-ख सहने पड़े है, उसका में साक्षी हूँ | नवाब साहब ने यह आ्वासन दिया दे 
कि वहाँ के सभी हिन्द सिख यहाँ सकुशल आ जायेंगे। आखिर आपको इस पर 
विश्वास तो करना दी चाहिए,। नवाव साहब तो यह भी कहते हैँ कि भविष्य मे 
बहावलपुर के लोगो का अधिक नुकसान न हो पाये, इसकी वे अचूक सावधानी 
बरतगे | इसी तरह यहाँ की सरकार भी वे-खबर तो है ही नहीं | 
“फिर भी ये सारे चिह्न अच्छे नहीं | हमारा देश एक था, उसके दो टुकड़े 
हुए। दसके अतिरिक्त दोनों राज्य परस्पर दुग्मन बने ओर अपने ही वतन में 
ठुब्मन बने | सिनन्‍्ध में तो इससे भी भवानक स्थिति है। अब परिस्थिति इतनी 
नाजुक होतो जा रही है कि आखिर भारत पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, 
कव्पना नहीं की जा रुकती । ऐसे मोके पर गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए | 
शुस्ता करने से कुछ भी नुधार नहीं हो सकता | ऐसे समय यही एक अच्छा 


पाय 


उपाय दूं कि हम लोग परिस्थिति किस तरह काबू मे आ सकती है, इसका शान्त 
चित्त से बिचार कर योग्य आचरण करे | 


“टरान के गजदूत मेरे पास आये थे | उन्होंने कहा कि बम्बई में रहनेवाले 
टरानिया को--अधिकतर तो वहों ईरानियों के होटल ही है--भी नुकसान 
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पहुँचाया जा रह्य है | अवश्य ही वहाँ ईरानियों की चाय काफी पसन्द की जाती 
है। लेकिन वहों कुछ भीतर-ही-भीतर झगड़ा हुआ, वात बढ गयी और काफी 
ईरानी मारे गये | फिर भी उन्होने बम्बई और दिल्ली-सरकार के सहयोग 
की तारीफ की | एक दृष्टि से ईरानी ओर भारतीय सभी आर्य ही है। 'जेदावेस्ता' 
देखेंगे, तो उसमे आपको कितने ही संस्कृत शब्द मिलेगे। आपस मे बहुत ही 
पुराना मधुर सम्बन्ध है। अगर वह बिगड़ जाय, तो सभी के लिए शर्म की 
बात होगी | 

“अनाज पर से कण्ट्रोल उठा लेने से जनता मुझे धन्यवाद देती है | लेकिन 
में कोई ईश्वर नहीं कि छाभ होगा या हानि, यह पहले से कह सकेूँ। मेरे पास 
किसी तरह के दिव्वचक्षु भी नहो है। मेरे पास तो आँख, कान, पैर जो भी कुछ 
कहे, जनता ही है । इसलिए आखिर आपको ही अपना भविष्य तय करना है | 
मे कहता हूँ, इसलिए किसीको मेरी बात मान ही लेनी चाहिए या मुझ जैसे बीस- 
बीस सहात्मा कहलानेवाले मिले, तो भी उनका कहना सच ही होगा, ऐसा भी 
मानने की कोई जरूरत नहीं | सभी को अपनी बुद्धि से ही विचार करना सीखना 
चाहिए | तभी सुखी हो सकेगे ।” 

टहलते समय बायू काफी थक गये थे। उनके मन से कुछ विशेष चिन्ता 
ओर बोझ है। रोज की तरह १० बजे कसरत करके सोने की तैयारी हुई । 


प्रार्थना-प्रवचन देखा | पंडितजी के साथ बाते की | सुबह लिखने की सामग्री 
& 09७6 
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कांग्रेस से भ्रष्टाचार 
नियमानुसार प्रार्थना ! प्रार्थना से पहले बापू ने कह्य कि “हमारा इतना 
अधिक नैतिक अधःपतन हो रहा है--जिसे मे अभी समझ पाया हूँ---कि हमारा 
सत्याग्रह या सारी लड़ाइयों दुर्बठता की थी। अगर कामग्रेस के प्रमुख जन इस 
बारे में स्थिर ओर दृढ़ निश्चयी न रहे, तो यह सस्था चूर-चूर हो जायगी | 


७२ अल्तिम झाँकी 


इससे बेहतर है कि इसका विसर्जन ही कर दिया जाय। संस्था का ध्येय तो 
स्वराज्य लेने तक ही सीमित था । मुझे आज ही इस ससथा के बुरे दिनों की 
आगाही हो रही है। मन्त्री ओर सस्था के कर्मचारी ठीक-टीक काम करने में 
बेंदिढी दिखा रहे है| आन्ध से आया हुआ कल का पत्र देखकर तो में अत्यन्त 
व्यग्न हो उठा हैँ | सब तरह को पहुँच रखनेवाले ओर केद्ध मे वैठे “'जेसो के 
छडके भी क्रिस तरह पैसा कमाया जाय, इसके लिए धमाचौकड़ी मचाते है ! 
आखिर यह सब किस वात का सक्रेत ६! अगर हम सचमुच ऐसे ही हो, तो 
कहना पडेगा कि हम गुलाम ही रहने लायक है ।““'जेसे लोग भी, जिन्होंने 
बम्बई सरीखे क्रियाशील जाग्रत शहर में बसते हुए भी स्वेच्छा से जान-बूझकर 
धन कमाना त्याग दिया हो, सिर्फ काग्रेस संस्था और खादी के बिल्‍्ले की बदौलत 
मनमानी ठग से चारा ओर से अन्धाधुन्ध कमाई करते रहे, तो आखिर यह सब 
कहाँ जाकर रुकैगा ! में तो यह सब जानकर स्तव्घ हो गया हूँ | अब तो कम-से- 
कम उस गज-आह की तरह भगवान्‌ ही स्ववे समझकर मेरी छाज रख हें, तो 
में उसके अनन्त उपकार मार्देँगा ।” 


बे तडके बापू ने अत्यन्त दुःखभरी आवाज में “की धटना से बेचैन होकर 
ये बात कही | सझे कल से ही माच्म पड़ रहा था कि बापू क्रिसी गहरे विचार 
म हैं, पर कारण ध्यान में नही आ रहा था | यो वे भले ही गम्भीर माठ्म पड़ते 
थे, पर उनका विनोद, भेंट करनेवालों से बातचीत ओर अन्य कार्यक्रम--- 
भोजन आदइि, सारा नित्य की तरह ही चलता रहा, जिससे बाहरी छोग इसे समझ 
ही न सके | फिर भी वापू की जरा-सी गम्मीरता का भी असर इस कमरे में तो 
फेल ही जाता है । मान ले कि “जैसे बम्बई के विख्यात व्यक्ति के बारे में भले 
ही कदाचित ये बाते घड़ी हे, फिर भी ऐसी बाते क्यो फैल्ती है! यद्यपि इस 
घटना में कुछ तन्‍्य € ही, लेकिन इससे अकत्पित और न माने जा सकनेवाले 


कितने ही मकि खठे हो जाते ह। इसीसे बापू को अत्यधिक हृदयद्वावक 
हुःख टोगा, यह समझ सकते € | 


मिश्र-खाद आर किसानो की तालीम 


सयना के बाद भावनगर के आम-दक्षिणा मूर्तिवाले हरिठाल भाई ने पैदावार. 


संकुचितता और थ्रष्टाचार हे 
कैसे बढ़ायी जाय, इस बारे मे कुछ सुझाव दिये थे | उन्हे नोट के साथ हरिजन! 
में छापने के लिए बापू ने यह नोट लिखाया : 

“भाई हरिलाल के सुआवों मे कोई नयी बात नहीं | फिर भी आज जिसके 
हाथ में देश की बागडोर है, वह किसान नहीं है। इसलिए ये सुझाव उपयोगी 
हो सकते हैं | अगर हम छोग राजनीति से अवकाश पाकर रचनात्मक काम मे 
लगे ओर कृपि-सुधार को उचित महत्त्व दे, तो किसानो को बहुत कुछ सिखा 
सकते है ओर उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते है ।” 

जमीन को मिश्र-खाद या कम्पोस्ट देने से खेत बहुत दिनों तक बिना जोते 
रखने की जरूरत नहीं रहती | यह खाद उसे सदेव ताजा रखती है| मिश्र-खाद 
को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती | थोड़े से अनुभव 
से हर गॉव में यह खाद सरलता से तैयार हो सकती है | लेकिन ये काम यन्त्रवत्‌ 
नहीं होते | हर लेख से उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर मोलिक प्रयोगों द्वारा देश 
करोड़ों किसानो मे सच्ची तालीम दे सकता है। 

स्व० तोतारामजी 

तोतारामजी के देहाचसान पर यह नोट लिखाया कि “वयोबृूद्ध तोतारामजी 
किसीसे भी सेवा लिये बगैर ही गये | ये साबस्मती-आश्रम के भूषण थे | विद्वान 
तो नही, पर शञानी थे | भजनो के भण्डार थे, फिर भी गायनाचार्य न थे | अपने 
एकतारे ओर भजनो से आश्रमवासियों को सग्घ कर देते थे। जैसे वे, वैसे ही 
उनकी पत्नी भी थी | पर तोतारामजी पहले ही चल बसे ! 

“जहाँ आदमियों का जमाव रहता है, वहाँ तरह-तरह के झगड़े चलते ही 
रहते हैं | मुझे ऐसा एक भी मौका याद नही, जिसमें इस दम्पति ने साय लिया 
हो या ये किसी तरह के झगड़े की जड़ बने हो | तोतारामजी को धरती प्यारी 

थी | खेती उनका प्राण थी। आश्रम से थे बरसों पहले आये और कभी उसे 
नही छोड़ा । छोटे-बड़े स््री-पुरुष उनके मार्गदर्शन के भूखे रहते ! उनसे अचूक 
आश्वासन पाया करते | 

“वे कट्टर हिन्दू थे, पर उनका हृदय हिन्दू , सुसल्मान और अन्य धर्मियो 
के प्रति समान रहा । उनसे अस्पृश्यता की बू तक न थी और न किसी तरह का 

व्यसन ही था । राजनीति मे उन्होंने भाग नही लिया | फिर भी उनका देश- 


9७ अआन्तम झाँकी 
प्रेम चाहे जिसकी तुलना में खड़ा रह सके, इतना उज्ज्बल रहा | त्याग उनमें 
सहज ही था । उसे ही वे शोमित करते थे | 

“थे फीजी हीप मे गिरमिटिया के तौर पर गये थे। दीनवस्धु एण्ड्रज ने ही 
उन्हें खोज निकाछा था। उन्हें आश्रम मे लाने का श्रेय श्री वनारसीदास चतुर्वेदी 
को है| उनकी अन्तिम बड़ी तक जो कुछ उनकी सेवा हो सकती थी, वह भाई 
गुछम रखूल कुरेंशी की पत्नी ओर इसाम साहव की वहन ने की थी | “परोप- 
काराय सता विभूतव/'--तोतारामजी मे यह अक्षरश्वः सत्य रहा 7 

बापू करीब १० मिनट सो गये। में सी सो गयी थी। ६॥ बजे उठी, 
नाव्ता किया और बापू के साथ टहडी | सरला भी साथ थी | ७॥ बजे बापू 
के पेर धोकर माल्यि की तैयारी की | धीरेनभाई और इन्दिरा ( रगूनवाले 
डा० प्राणजीवन मेहता की पोच्ी ) की सगाई से सरता और उसके परिवारवालों 
को सम्तोप नहीं है, आदि सारी वाते हुईं। बापू भी सभी की सभी वातो में 
पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं| सुबह तो वापू कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार पर अति हुश्खी 
थे और दो-चार बण्ट वाद उन्होने अपने पुराने मित्र की पोती की सगाई में 
इतना अद्भुत रस लिया ! 

वाथ में बाप ने सुझसे एक तीसरी ही वात बतलाते हुए कह्य : “व बोलती 
क्यो नहीं “की सारी वाते भे जानता हूँ; लेकिन तू दुशली रहे, यह मुझे नहीं 
भाता। तेरा मुँह जरा भी गम्भीर देखता हूँ, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता | 
अगर में तेरी दृष्टि से तेरा मॉ-बाप हों, तो तुझे मन मे किसी भी तरह का बोझ 
न रखना चाहिए |” 

साढ़े बारह बजे इम लोग डा० भार्गव के यहों भोजन के लिए गये और ढाई 
बन्रे बद्दों से छोटे | बापू के लिए मिट्टी रखकर गये थे | आकर हम लोग रोज जहाँ 
सर्मात सीखते है, वहाँ गये | इस कारण आज १२॥ से ३॥ तक की मुल्यकातियों 
वी बाते नोट नहीं की जा सकी दोपहर में बापू के भोजन के समय शकररावजी 
आर गरजेन्द्र बाबू आये हुए थ्रे। उनके साथ बहावल्पुर की और ५५ 
करोट की बातें हुईं । भीमसेन सच्चर ने मी बद्यावरूपुर का बहुत-सा विवरण 
बताया । लेकिन अब मामला कुछ काबू में आ रहा हो, ऐसा मालूम पड़ता है | 

मीलाना इृवीब-्ठल रहमान साहब आर स्थानीय अन्य मुसलमानों ने 
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शिकायत की कि “अब तो हमे इस्लेण्ड का ही टिकट कया दे, तो अच्छा हो | 
आज तक हम लोगो ने कामग्रेस मे पापड़ बेले | * बलिदान आदि किये | लेकिन 
आज जब हमे कांग्रेस ही नही अपनाती, तब पाकिस्तान में तो हमारे लिए स्थान 
ही कहाँ १?” 
बापू को यह बात अत्यन्त चुभ गयी | उन्होंने कुछ नाराज होकर कहा : 
“आपको आपके देशबान्धव हैरान कर रहे है, यह मैं जानता हूँ | इसीलिए तो 
में यहां पडा हूँ | लेकिन ये देशवान्धव कदाचित्‌ पागल हो गये हैं ओर आपको 
अमन चेन से नहीं रहने देते। आखिर यह कितने दिनों तक चलेगा ! और 
कितने दिन चतल्म ? कुछ दिनो से आप पर इस आजाद हिन्द से थोड़ी आफत 
आ गयी, तो क्या आपको गुलामी प्यारी है ! फिर यह सारी गन्दगी तो उन्हीकी 
नीति की आभारी है। फिर भी क्‍या आपको अपने देश-भाइयों के हाथों 
मरने की अपेक्षा गुलाम रहना ही पसन्द है ! क्या यही है आपका वह स्वराज्य 
और वह आत्म-सम्मान ? जिन्दगी के बनिस्व॒त गुलामी प्यारी है ?” खूब कही ! 
लेकिन वापू यह तो इतनी बेदना से बोल रहे थे कि इस वेदना की अभम्मि 
वे ही सह सकते थे | इसके साक्षी तो बापू के भगवान्‌ ही होगे | इससे बापू का 
( रक्तचाप ) भी बढ़ गया | ये सारे लक्षेण अच्छे नही मालूम पड़े । जाने क्यों, 
मुझे भी कही अच्छा नहीं लगता | बापू ने सुबह बाथ में मुझसे विनोद में कहा 
था कि तू जगा भी उदास मत रहना । लेकिन किसी भी बात में मन नहीं 
लगता । बहुत दिन हुए, घर से भी बहन और भाई के पत्र नहीं आये | जो 
कुछ हो, मेरा मन कह रहा है कि दो-चार दिनो के वातावरण से यह 
समझ मे ही नही आता है कि अब बापू क्या करेंगे ! 
दक्षिण अफ्रीका के बापू के साथी श्री सोराबजी भाई, रुस्तमजी और 
प्रागजी भाई के साथ कातते हुए बापू ने दक्षिण अफ्रीका के बारे से वाते की । 
पॉच बजे पहनी साहब और माँ ( यशोमती बहन पदट्ठनी ) आयी | ये लछोग 
भावनगर राज्य के दीवान-दम्पति के नाते अन्तिम प्रणाम करने आये थे। ये 
भावनगर जा रहे है। साठ-साठ साल की पिता-पुत्र की दीवानगिरी या राज्य 
की एकनिष्ठा से सेवा करने मे यह परिवार आगे रहा है। आज वह उसे प्रजा 
को सौंप रहा है । पट्टनी साहब की आँखों से ऑसू छछक आये | मुझसे कहने 


जद अन्तिम झाँकी 
लगे : “तुझ पर मेरा बहुत हक है।” बापू विनोद में कहने छगे : "तो इसे 
भावनगर राज्य का दीवान वना दीजिये 

पढ़नी साहब : “यह आपके पास की, इस दस्बार' की दीवानगिरी 
छोडकर क्यो आने लगी १” 

मैंने कहा : “बापू को दीवान वना दीजिये और चपरास और गरम कोट 
मुझे दे दीलि), तो काम वन गया !”“'” इस तरह बातें चलती रही कि प्रार्थना 
का समय हो गया | 

रोज रेडियो पर बापू का जो प्रवचन आता है, उसमें बहनो ओर वच्चों 
की आवाज भी शामिल हो जाती है । इसलिए छोग स्पष्ट रूप से बापू का प्रवचन 
सुन नहीं पाते | आज कै प्रवचन में वापू ने कहा : 

“आज आप छोग ज्यादा शोर-गुरू नहीं करते, इसलिए आपको मेरा 
धन्यवाद ! आप आपस में वाते करते रहते हैं और वच्चे रोते रहते हैं। अगर 
ऐसा ही हो, तो प्रार्थाा में आने का छोभ छोड़ देना चाहिए। इस बूढ़े को 
देखने से क्या व्ाभ ? बूढ़े की कही वात जरा भी कर सके, तो उससे कुछ द्यभ 
भी हो सकता दहै। सिर्फ सुनने से क्या मिलेगा ? 

“आज तो मुझे दुःख की बातें कहनी है, यद्यपि रोज यही होता है | आज 
आन्ज से मेरे पास एक वड़ा ही करण ओर मेरी ओखिे खोल देनेवाला पत्र माया 
| उन बूढ़े भाई को मे जानता हूँ । उन्होने जताया है कि १५ अगस्त को जब 
से हम आजादी मिली, तव से हम लोग यह मानने लग गये हैं कि हम चाहे 
जहों, चाटे जैसे वरत सकते ढँ | स्वतन्नता प्रात करने के लिए कांग्रेस और जनता 
ने अगीम बल्दिन किये है। लेकिन उनके फलस्वरूप आज कांग्रेस इतनी नीचे 
क्यो सिर गयी ! डसे ऊॉचा उठना चाहिए था न १ सभी कोई एक दिन भी 

जेल जा चुके €: वा खादी पहनी हो, तो नेता बनने की उचेड़-बुन मे अनेक 
दॉय-पेच रचते ह | एम० एल० ए० या एम० एल० सी०, लोकसभा के सदस्य 
चारो ओर गन्दर्गी पी का काम करते हैं। इस तरह कैसे चलेगा! 
इसलिए धानसमा ओर लोकसभा के सदस्यों की संख्या कम कर 

बहुत अच्छा होगा | उस भाइ ने इस तरह की हक हि जे कि कर 


१९०) प्रार 


उस प्रात की मे भर्लभोति जानता हैं | मेरे लिए तो यहाँ रहें या वहाँ 
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जाकर रहें, उसमे कोई फर्क नही | सारा देश मेरा ही है ओर में सारे देश का 
हूँ | पाकिस्तान को में अपने मन में जरा भी विदेश नहीं मानता | इस प्रदेश में 
साम्यवादी और समाजवादी भाई है। वे सब यही चाहते हैं कि जिस किसी तरह 
हो, कांग्रेस को तोड़ दिया जाय । लेकिन अगर इस तरह सभी हिन्दुस्तान का 
कब्जा लेने के लिए तैयार हों, तो उसकी कया हालत होगी ? मेरी तो हर भारतीय 
से यही सलाह है कि हम हिन्द के बने ओर हिन्द को अपना बनाये | यह समय 
इतनी कठिनाई का है कि एक तो हम हिन्दू, मुसछमान कहकर एक दूसरे के 
सिर काट्ते हैं ओर उसमे जो इस तरह झगड़े पर झगड़े खड़े करें, तो पुनः भयानक 
स्थिति में गिर पड़ेगे | अगर हम सिर्फ खुद ओर अपने सगे-सम्बन्धियो' को सरकारी 
नोकरी मे छगाने ओर उनकी सारी व्यवस्थाएँ करने से जुट जायें, तो हमे ईश्वर 
कभी क्षमा नही करेगा । 

“आज मेरे पास कुछ मुसलमान भाई आये थे | उनकी हमेशा की शिकायत 
तो है ही | लेकिन अब वे कहने लगे है कि हम यह भारी हैरानी कब तक सहते 
रहेगे ! इसकी अपेक्षा हम यहाँ से चले जायें, तो मार खाना तो मिट जाय | 
पाकिस्तान मे तो हम लोगो के लिए जगह है ही नही । अब तो इंग्लेण्ड ही बाकी 
रहा है । ओर कुछ भी नही सूझता | ** 

“इन भाइयों से मै एक ही बात कहता आया हूँ और आगे भी कहता रहेूँगा 
कि आप छोग थोड़ी शान्ति रखिये | चुप रहिये | सरकार तो हर सम्मव कोशिश 
करती ही है। फिर भी जो कुछ हो सकना मुश्किक होगा, वह ओर देखा 
जायगा | आज तो 'यूनियन' मे जो बैठे है, उन्हे यह थूछ जाना चाहिए. कि मै 
हिन्दू हूँ या मुसलमान, सिख हूँ या पारसी या यहूदी । हम सभी हिन्दुस्तानी हैं, 
इतना ही याद रखना चाहिए । धर्म तो सबकी निजी चीज है, उसे हमे राजनीति मे 
नही घसीटना चाहिए | जो दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, वह खुद दब 
जाता है। गड्ढा खोदनेवाछा ही उसमे गिरता है, यह प्राकृतिक नियम है| हम 
सब भारतीय है। अगर हम भारत ओर भारतीयों की रक्षा करते-करते मर जायें, 
तो उससे अच्छी मृत्यु कोन-सी हो सकती है ? मानवमात्र कै लिए एक दिन यही 
सच्चा रास्ता है। जन्म कैसाथ ही मृत्यु मुँह बाये खड़ी है। फिर उससे डर क्यों १” 

प्रार्थना के बाद ठुरत ही बापू ने मौन लिया। मैने और चॉदवानीजी ने 
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प्रवचन तैयार कर देखने के लिए दिया | ठलदते समय वापू कुछ अधिक उह्यस 
मे थे। हम दोनों के कन्धों पर लटठककर हमें खूब दौड़ाते थे । हमे ठढ छगती 
है, उसे भगाने के लिए. ही मानो ऐसा कर रहे हो ! 

रात में देवदास काका, गोपू और काकी आयी थी | गोपू के साथ हम सभी 
खेले | गोपू आता है, तो आनन्द ओर खेल से घड़ीमर कमरे का गम्भीर 
वातावरण काफी हल्का हो जाता हैं। राजकीय कमरा मानों बारू-मवन का 
कमरा ही हो, ऐसा वन जाता है | 

अब तो बापू का मौन है। इसलिए रूगमग वैसे तो पूरी ज्ञान्ति ही है । और 

कोई खास बात नहीं हो पायी | सारा कार्यक्रम नित्य के अनुसार चल रहा हैं । 

द्ाम के वाद बापू भी प्रफुछित दीखते थे, जिससे कुछ तो अच्छा लगा | 


 & € 
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३॥ बजे प्रार्थना | फिर में वापू को मीतर छे गयी | मौन-दिवस होने से 
आज तो बापू सब्र कुछ हाथ से ही करेंगे | वापू को कपड़ा ओढ़ाकर मैं भी सो 
गवी। ६। बजे जगी और नाच्ता करके ६॥ बजे उठी | इसी बीच बापू ने 
'इरिजन' के लिए लेख लिखा और वे भी ६ बजे सो गये थे | ठीक ७ बजे उठे | 
आज चुतह बापू घण्टभर सोये | भाल्शि, स्वान आदि नित्व के अनुसार ही 
हुआ | आज वापू अल्वन्त प्रफछित दीख रहे हैं| थकान के कारण भी उन पर 
हे हा हो, इंधलिए सुबह घण्देमर सो गये, यह बहुत ही अच्छा हुआ | 
भोजन के समा हमनादास काका जाये थे । ९॥| पर भोजन समासत हुआ | इसी 


आच रख्दार दादा आये | कब्मीर की खिति पर बाते की | शेख साहव कश्मीर 
४ महाराज को हटाना चाहते हं। महाराज बड़ी उलझन मे पढ़ गये है | 
उन्होने सलाह भी मांगी थी । इन्दौर मे ओोख साहव ( शेख अब्दुछा ) के साले 
ही आज फान हेने ने मुँह से किसीको उत्तर देने की तो वात ही नहीं । 


अनशन का निर्णय ] 


बापू के पैर दबाकर सिद्ठी रखी । दोपहर में हम सगीत सीखने के लिए गये 
ओर ३॥ बजे वहों से छोटे | इस बीच बापू ने अग्रेजी मे भाषण लिखा और 
मुझसे कहा कि “चल, हम लोग अनुवाद कर डाले |? हर सोमवार को बापू के 
भाषण का हिन्दी अनुवाद सुशीला बहन करती है। वे मुझे लिखवातों और में 
तेजी से लिखती जाती हूँ , जिससे सबका समय बच जाता है| 
अनशन का निणेय 
जहाँ बापू की मालिश होती है ओर आजकल जहाँ प्यारेछालजी और उनके 
साथ आयी हुईं बगाली बहन रहती है, वहाँ खाली जगह होने से मै और सुशील 
बहन अनुवाद करने बेठी | स॒ुशीला बहन एकाएक चीख उठी $ “भरे ! मनु ! 
बापू तो कल से अनशन करने जा रहे हैं।! एकाएक यह जोशीली आवाज 
सुन मै तो भौचक-सी ही रह गयी । “हैं ! एकदम बोल उठी | वे दौड़ी बापू 
के पास | बापू ने किसीको भी दछील करने से इनकार कर दिया। “मोन 
खुलेगा, तब बाते होगी। अभी तो जो अनुवाद हो, वही करो ।” फिर वे 
( सुशीला बहन ) गयी घनश्यामदासजी के पास--उनसे पण्डितजी और सरदार 
दादा को खबर देने के लिए कहा । 
हम लोगों के पास पलछमर भी समय नही था । आज प्रवचन का अनुवाद 
अन्तिम घड़ी में करने बैठे | इसलिए मेने सुशीला बहन से कहा । “अब हम 
बातो मे समय बिता देगी और अनुवाद समय पर न हो पायेगा, तों बापू नाराज 
हो जायेंगे |? इसलिए, हम छोग पुनः अनुवाद करने कै लिए बेठ गये । इस 
बार धापू ने अजीब ढंग से यह निर्णय किया | दोपहर मे सरदार दादा, पंडितजी 
सभी आ गये थे और हम सब मी थे । फिर भी बापू ने इस बार अनशन करने के 
निर्णय का पता अपनी अन्‍्तरात्मा के सिवा ओर किसीकों भी नही छगने दिया | 
लेकिन मुझे गत सप्ताह से ही बापू की बातो, रग-ढंग, म्ुल्यकातियों के 
साथ वार्तात्वपो और प्रश्नोत्तरो से यह लगता था कि बापू किसी गहरे चिन्तन 
में तो है ही | खुद मुझे भी कही अच्छा नही छग रह्य था| बापू कई बार पूछते 
कि 'तू उदास क्यों रहती है !” छेकिन आखिर मेरा अनुमान सच निकल । 
बापू को कुछ होनेवाछा हो, तो स्वभावतः ही मुझे चैन नहीं पड़ता । कई बार 
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मन उठास हो जाता और बुखार चढ़ आता है। जब यह सब होने छगता हद 
तो मुझे ईब्वर अग्यभ की आगाही करा देता है। बापू से कहती, तो वे 

कहते कि “यह तेरा थम है। ठुझ पर एक तरह की छाप पड़ गयी है ।? लेकिन 
यह तो मेरा अनेक अनुभवो में से प्रत्यक्ष अनुभव है। परसों और कल मेरी 

यरी बापू देख रहे ये, तब भी मुझे व्यग में कहा : “मालूम पड़ता है कि पुन 
तू बीमार पड़ेगी। तू खुश नहीं रहती, इसका असर तेरी डायरी पर भी है | 
तुओ जो वीमारी या बुखार आता है, वह अधिकतर तेरे स्वभाव पर ही निर्भर 
है| जब खुद ओर प्रकुल्लित रहती है, तब बड़ी सुद्यावनी छगती है आर उदास 
हो जाती ६, तो १०२ डिग्री तक बुखार चढ़ आता है, यह भी गजब है !?” 

फिर इस अनशन मे क्या होगा, कहा नहीं जा सकता | अभी छह महीने 

पूर्व कल्कत्ते मे बापू का भयकर अनशन देखा। लेकिन वहाँ का उत्तरदायित्व 
तो सुहरावर्ग साहब ने अपने ऊपर छे लिया था। लेकिन यहों तो जनता 
पेंचरगी है। कोई किसीका नेता नहीं | फिर कोन उत्तरदायित्व उठायेगा ? यो 
तो बापू के ये अनशन इस प्रकार के अपराधों के लिए है ही नहीं, छेकिन 
नेताओं में जो गदे ढग और भीतर ही भीतर जो खूब अड़गेबवाजी चलती है, 
उसके लिए, हैं| इस अग्नि-परीक्षा मे क्या होगा १ 


अवचत्त्‌ 


आज का प्रवचन शब्ददशः इस पकार था ; “छोग सेहत सुधारने के लिए 
सेहत के कानून के मुताबिक उपवास करते है । जब कमी कुछ दोष हो जाता 
हैं ओर इन्सान अपनी गलती महसूस करता है, तब प्रायब्चित्त के रूप में भी 
उपवास किया जाता है | इन उपवास करनेवाछो को अहिंसा में विश्वास रखने 
को जस्रत नहीं। अगर ऐसा मौका भी जाता है, जब अहिसा का पुजारी 
रामाज क कसा झत्याय के सामने विरोध प्रकट करने के लिए उपवास करने 
पर मजबूर हा जाता दे, बह ऐसा तभी कर सकता हे, जब अहिसा के पुजारी 
को 2सियत से उसके सामने दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं रह जाता । वैसा ही 
साक़ा मेरे लिए था गया ह€ | 


ध्ज्ध्त्र कंलेकेस है री क 
तर सितम्बर को कलकते से देहली आया, तो पब्चिमी पजाब जा 
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रहा था | मगर वहों जाना नसीब मे नहीं था ! खूबसूरत, रोनक से भरी दिल्‍ली 
उस दिन मुर्दों के शहर के समान दीखती थी। जैसे ही मै ट्रेन से उतरा, मैने देखा 
कि हरणक के चेहरे पर उदासी छायी हुई थी | सरदार, जो हमेशा हँसी-मजाक 
करके खुश रहते है, वे भी उदासी से बचे न थे। मुझे उस समय इसका कारण 
माद्म नही था । वे स्टेशन पर मुझे लेने के लिए आये हुए थे। उन्होने सबसे 
पहली खबर मुझे यह दी कि 'थुनियन” की राजधानी मे झगड़ा फूट निकला है । 
में फौरन समझ गया कि मुझे दिल्‍ली मे ही करना या मरना होगा | फौज 
और पुलिस के कारण आज दिव्ली मे ऊपर से तो शान्ति है, मगर दिल के भीतर 
आग भभक रही है। किसी भी समय वह फूटकर बाहर आ सकती है। इसे 
में अपने 'करने' की प्रतिशा की पूर्ति नहीं समझता, जो कि मुझे मृत्यु से बचा 
सकती है | मृत्यु से, जिसके समान दूसरा मित्र नही, मुझे बचाने के लिए पुलिस 
या फौज द्वारा रखी हुई शान्ति ही पर्याप्त नही । मै हिन्दू, सिख और मुसल- 
मानों से दिली दोस्ती देखने के लिए. तरस रहा हँ। कल तो ऐसी दोस्ती थी; 
मगर आज बड़े-से-बड़े मुसलमानों की जिंदगी हिन्दू या सिख को छूरी, गोली 
या बम से सुरक्षित नही है। यह ऐसी बात है, जिसे कोई हिन्दुस्तानी देशभक्त 
( जो इस नाम के लायक है ) शान्ति से सहन नही कर सकता । 


उपवास * आखिरी हथियार 


“मेरे अन्दर से आवाज तो कई दिनों से आ रही थी। मगर मे अपने 
कान बन्द कर रहा था | मुझे लगता था कि कहीं यह शैतान की यानी मेरी 
कमजोरी की आवाज तो नही है ? मे कभी छाचारी महसूस करना पसन्द नहीं 
करता । किसी भी सत्याग्रही को नहीं करना चाहिए। उपवास तो आखिरी हृथि- 
यार है। वह अपनी या दूसरो की तलवार की जगह लेता है। मुसलमान भाइयों 
के लिए सवाल था कि “अब वे क्या करे ९?! मेरे पास कोई जवाब नहीं। कुछ 
समय से भेरी यह लाचारी मुझे खाये जा रही थी । उपवास शुरू होते ही यह 
मिट जायगी । से पिछले तीन दिनों से इस बारे मे विचार कर रहा हूँ। आखिर 
निर्णय विजली की तरह मेरे सामने चमक गया और अब मै खुश हूँ । कोई भी 
इन्सान--जो पवित्र है--अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज कुर्बान नहीं कर 

दर 
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सकता | मैं आशा रखता हूँ और प्रार्थना करवा हूँ कि मुझमे उपवास करने छावक 
पवित्रता हो | नमक, सोड़ा और खट्टे नीबू के साथ या इन चीजो के वगेर पानी 
पीने की छूट में स्खूँगा | उपचास कल सुबह पहले खाने के वाद से शुरू होगा । 


८४उपवास का अरसा अनिश्चित है। जब मुझे यकीन हो जायगा कि सव 
कोमों के दिल मिल गये हैं--और वह बाहर के दवाव के कारण नहीं, बल्कि 
अपना-अपना धर्म समझने के कारण--तब मेरा उपवास छूुटेगा | 


“आज हिन्दुस्तान का सम्मान सब जगह कम हो रहा है | एशिया के 
हृदय पर ओर उसके द्वारा सारी दुनिया के हुदय पर हिन्दुस्तान का साम्राज्य 
आज तेजी से गायब हो रहा है। अगर इस उपवास के निमित्त हमारी आंखें 
खुल जायें, तो यह सब वापस आ जायगा | में यह विश्वास रखने का साइस 
करता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान की आत्मा खो गयी, तो तूफान से दुःखी और 
थूखी दुनिया की आशा की ( ऑख की ) किरण का छोप हो जायगा । 

“कोई मित्र या दुश्मन--अगर ऐसे कोई है, तो--मुझ पर गुस्सा न करें | कई 
ऐसे मित्र ह, जो मनुष्य हृदय को सुधारने के लिए उपवास का तरीका ठीक 
नहीं समझते | वे मेरी बरदाश्त करेंगे ओर जो जआाजादी वे अपने लिए चाहते 
हैं, वह मुझे भी देंगे । मेरा सलाहकार एकमात्र ईश्वर है, यह निर्णय मुझे किसी 
और की सलाह के बिना ही करना चाहिए.। अगर मैने भूछ की है और मुझे 
उस भूल का पता चल जाता है, तो में सबके सामने अपनी भूछ स्वीकार 
करूँगा और अपना कठ्म वापस ढेंगा । मगर ऐसी सम्भावना बहुत कम है। 
अगर मेरी अन्तरात्मा की आवाज स्पष्ट है ओर मे दावा करता हूँ कि ऐसा 
है, तो उसे रद नहीं किया जा सकता। मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ इस वारे 
में दक्लेल न की जाय | जिस निर्णय को वदका नहीं जा सकता, उसमे मेरा 
साथ दिया जाब | अगर सारे हिन्दुस्तान पर या कम-से-कम दिल्‍ली पर ठीक 
असर हुआ, तो उपवास जल्दी ही छूट सकता है । सगर जल्दी छुटे या देर से 
या कमी भी न छूटे, ऐसे मौके पर किसीको कमजोरी नहीं जतानी चाहिए | 

डपवबास ; आत्मजाग्रत्ति के लिए 

“मेरे जीबन में कई उपवास आये है। मेरे पहले के उपवास के वक्त 


अनशन का निर्णय ८हे्‌ 


आहछोचकों ने कहा है कि उपवास ने लोगो पर दबाव डाछा। अगर मै 
उपवास न करता, तो जिस मकसद के लिए मेने उपवास किया, उसके स्वतंत्र 
गुण-दोष के विचार से निर्णय विरुद्ध जानेवाला था । अगर यह साबित किया 
जा सके कि मकसद अच्छा है, तो विरुद्ध निर्णय की क्या कीमत ! शुद्ध उप- 
वास भी शझुद्ध घर्म-पालन की तरह है! उसका बदला अपने-आप मिल जाता 
है। में कोई परिणाम लाने के लिए उपवास नहीं करना चाहता । मैं उपवास 
करता हूँ, क्योकि सुझे करना ही चाहिए | 


“मेरी सबसे यह प्रार्थना है कि वे शान्त चित्त से इस उपवास का तट्स्थ 
वृत्ति से विचार करे । अगर मुझे मरना ही है, तो शान्ति से मरने दे | मे आशा 
करता हैँ कि शान्ति तो मुझे मिलने ही वाली है। हिन्दुस्तान का, हिन्दू-धर्म का, 
सिख-धर्म का ओर इसलाम का बेबस बनकर नाश होते देखने के वनिस्बत 
मृत्यु मेरे लिए सुन्दर रिहाई होगी । अगर पाकिस्तान मे दुनिया के सब धर्मों के 
लोगो को समान हक न मिले, उनकी जान और माल सुरक्षित न रहे और 
युनियन भी पाकिस्तान की नकछ करे, तो दोनों का नाश निश्चित है । उस 
हालत मे इसी काम का हिन्दुस्तान और पाकिस्तान मे तो नाश होगा, बाकी 
दुनिया से नहीं | मगर हिन्दू-धर्म ओर सिख-धर्म हिन्दुस्तान के बाहर है ही नहीं | 


“जो लोग दूसरे विचार रखते हैं, वे मेरा जितना भी कड़ा विरोध करेगें, 
उतनी ही में उनकी इजत करूँगा । मेरा उपवास लोगो की आत्मा को जाग्रत 
करने के लिए है, उसे मार डालने के लिए नहीं । जरा सोचिये तो सही, आज 
हमारे प्यारे हिन्दुस्तान मे कितनी गन्दगी पैदा हो गयी है ! तब आप खुश होंगे 
कि हिन्दुस्तान का एक नम्न यशकर्ता, जिसमे इतनी ताकत है और शायद इतनी 
पवित्रता भी है, इस गन्दगी को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है। अगर 
इसमे ताकत और पवित्रता नही, तब तो वह प्रथ्वी पर बोझरूप है। जितनी 
जल्दी वह उठ जाय ओर हिन्दुस्तान को इस बोझ से मुक्त करे, उतना ही उसके 
लिए और सबके लिए अच्छा है | 

“मेरे उपवास की खबर सुनकर लोग दोड़ते हुए मेरे पास न आये | अपने 
आसपास का वातावरण सुधारने का प्रयत्न करे, तो काफी है । 
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आन्ध्र का पत्र 

“मैने कल आपसे आन्ञ्र से आये हुए दो खतो का जिक्र किया था। पत्र 
लिखनेवाले वृद मित्र देशभक्त कोडा वेकटप्पैया मारु हैं| में उनके खत का कुछ 
हिस्सा यहाँ देता हूँ । 

“राजनीति का--आर्थिक प्रदन के सिवा--एक वड़ा पेंचीदा सवाल यह 
है कि कांग्रेस के लोगो का नैतिक पतन हो गया है ! दूसरे प्रान्त के बारे में तो में 
बहुत कुछ नहीं कह सकता, मगर मेरे ग्रान्त में छत वहुत खराब है। राज- 
नीति की सत्ता पाकर लोगो के दिमाग ठिकाने नही रहे | लेजिस्लेटिव असेम्बली 
ओर लेजिस्लेटिव कीसिल के कई सेम्बर इस मौके का अपने लिए पूरा-पूरा 
फायदा उठाने की कोशिश कर रहे है । 

“वे अपनी जान-पहचान का फायदा उठाकर पैसा बना रहे है और मजिस्ट्रेट 
की कचहरियों में पहुँचकर न्याय के रास्ते मे भी रुकावट डालते हैं ! डिस्ट्रिक्ट 
कलेक्टर और दूसरे माल-अफसर भी आजादी से अपना फर्ज अदा नहीं कर 
सकते ! कासिल के सेम्बर उसमे दखल-अन्दाजी, करते है । कोई ईमानदार अफसर 
लम्त्रे वक्त तक अपनी जगह पर रह नहीं सकता | उसके वर-खिल्मफ मिनिस्टरों 
के पास रिपोर्ट पहुँचायी जाती है ओर मिनिस्टर ऐसे वे-उसल और खुद-गरज 
ढोगी की वात सुनते है। खराज्य की लगन एक ऐसी चीज थी कि जिसके 
कारण सभी स््री-पुरप आपके नेतृत्व को मानने छगे थे । मगर मकसद हल हो 
जाने पर अधिकतर काग्रेसी लड़वैयो के नैतिक बन्धन छठ गये हैं। बहुत से पुयने 
वोडा, जो छांग इमारी हलचल के कड़र विरोधी थे; आज उनका साथ दे रहे हैं। 
अपना मतल्त्र निकालने के लिए वे छोग आज काग्रेस मे अपना नाम लिखा रहे 
£ | मसत्य दिन-ब-डिन ज्यादा पेचीदा वनता जा रहा है। नतीजा यह है कि 
कांग्रेस की और कांग्रेस सरकार की बदनामी हो रही है । लोगो का कांग्रेस पर से 
विश्वास उठ रद्दा है। अमी-अमी यहाँ म्युनिस्पिलिटी के चुनाव हुए थे । ये चुनाव 
बताते ८ कि कितनी तेजी से जनता कांग्रेस की काबू से बाइर जा रही है । 
चुनाव की पूरी तेबारी करने के बाद ग़ुन्तर मे लोकल बोर्ड के मन्नी का 'फोरी 
सन्देगा' आने से चुनाव रोक लिये गये | 

“मे समझता हूँ कि करीब दस साल से यहाँ सब सत्ता एक नियुक्त की हुई 


अनदधन का निर्णय ८ण 


कासिल के हाथो मे रही है और अब करीब एक साल से म्युनिसिपेलिटी का 
काम-काज एक कमिद्नर के हाथो मे है। अब ऐसी बात चलती है कि सरकार 
शहर की म्युनिसिपैलिटी का कारोबार सम्मालने कै लिए कॉसिल नियुक्त करेगी | 

"में बूढ़ा हैँ, टॉंग हृूट गयी है। लकड़ी के सहारे ठेंगड़ाते-लेगड़ाते घर मे 
थोड़ा-बहुत चलता-फिरता हूँ | मुझे अपना कोई स्वार्थ नहीं साधना है ! इससे 
शक नहीं कि जिले की ओर  प्रान्त की काग्रेस-कमेटी जिन दो पार्टियों मे बँटी 
हुई है, उनके सुख्य-मुख्य कांग्रेसवालो के सामने मै कड़े विचार रखता हूँ ओर 
मेरे विचार सब लोग जानते हैं ! कांग्रेस मे फिरकेबाजी, लेजिस्लेटिव कौंसिल 
के मेम्बरों की पैसे बनाने की प्रवृत्ति ओर मन्नियों की कमजोरी के कारण जनता 
में बलवे की ब्ृत्ति पेदा हो रही है। लोग कहते है कि इससे तो अग्नेजी हुकूमत 
वहुत अच्छी थी। बे काग्रेसियो को गालियों भी देते है | 

“आन्प्र और दूसरे प्रान्तों के छोग इस त्यागी सेवक के कहने की कीमत 
करे ! वे ठीक कहते है कि जिस बेईमानी का उन्होने जिक्र किया है, वह सिर्फ 
आन्ध्र मे ही नही पायी जाती । मगर वे आमन्ध्र के बारे में ही अपना निजी 
अभिप्राय दे सकते हैं । हम सब सावधान बने | 

“अपने बहावलपुर के मित्रों से मुझे यही कहना है कि वे धीरज रखे। 
सरदार पटेल आज दोपहर को मेरे पास आये थे। मेरा मौन था और में बहुत 
काम में था | इसलिए, उनसे बात न कर सका । उनके आफिस के श्री शंकर मेरे 
पास आनेवाले थे, इसलिए आपका केस मैं उनके सामने न रख सका |” 


अन्तरात्मा का आदेश 


प्रार्थना से छोटने पर बापू सीधे लछार्ड माउण्टवैटन से मिलने गये। हमारे 
बिरला-भवन का वातावरण तो भारी उदासी से मर गया है और बापू उतने 
ही अधिक प्रफुल्लित है । 

भाई साहब, सुशीका बहन ओर प्यारेछालजी को छार्ड माउण्ट्वैटन ने 
कल पार्टी का निमन्त्रण दिया। भाई साहब की पार्टी मे जाने की जरा भी इच्छा 
न थी। उन्होने बापू से पूछा | बापू ने कहा : “वहों जाना ही चाहिए । वहाँ 
जाकर देखिये कि शराब परोसी जाती है या नहीं? वहाँ मी अनशन के 


॥ ७ 
डे 
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थरे मे चर्चा चलेगी ही | तव आप लोग इस सम्बन्ध में मेरे विचार 
समझा सकेंगे | 

| बजे वाप्‌ साउण्टवेटन राहव से मिलने गये थे। वहाँ से ७॥॥ बजे 

छोटे, तो कमरा ठसाठउस भरा हुआ था। समीते बापू ने कहा : “कोई भी 

घबडाये | सभी जहॉ-जहोँ हो, अपना-अपना काम करें |” ठेवभाइई से पटना 

जाने के लिए कहा | सुहरावर्दी साहब आये | मेने कहा : बापू ! आपके अन- 

झर्नों के साथ सुहरावर्दी साहब का गहरा ऋणानुबंध ( पूर्व जन्म की लेन-दंन ) 

माछ्म पड़ता है ।? बापू ने उनसे कहा : “देखो, यह छड़की क्या कह रही दे १” 

इसी वीच जवाहरूतालजी आये | सभी वाहर चले गये | सुझीला वहन 


सरदार 


रार ठादा के पास गयी। सरदार ठादा बड़ी ही चिन्ता मे है और 
नाराज भी हैं। 
सिख-हिन्द की एक ट्रेन पेशावर से आयी है| उस पर असाधारण हमला 
ह्ु्या | बाप ने किसीसे सलाह-मशबिरा किये वगेर अनशन शुरू किया, इसलिए, 
* चहुत नाशणज हू | 
बायू कहते हैं : “मे गत सितम्बर से यहाँ हूँ । देख रहा हूँ कि लोग मेरे मेह 
एक वात कह्दते हैं और होती है दसरी वात ! फलतः में तो भरोसा कर लेता 
ग्रोर जनता मुझ पर भरोसा करती हैं ।** के वीच के गंभीर मतभेंदों का दण्ड 
जनता को भुगतना पड़ रहा है ।* के भीतर भारी गन्दगी बढ़ती ही जा 
ही है | इस अनद्न को, जो किसी च्वक्ति के लिए तो है नहीं, माउपण्य्वैदन मी 
मान गये हैं और वे मी मेरी वात समझ सके हैँ कि इससे झुम ण्रिणाम ही निक- 
ल्ैया । अगर हिन्दुस्तान सुधर जाय, तो उसके साथ वाकी सब खुघर जायगा कि 
:० बजे बाए बड़े ही प्रसन्न होकर विस्तर पर छेटे | मैंने बापू के सिर मे 
तेल सत्य ) देवटास काका और जमनादास काका आये थे। उन्होंने बापू के 
प्रवचन में आदब्यक्र सभोवन किया | देवास काका ने उपवास के विरुद्ध तो 


बहुत बलीजे नहीं की, छेकिन यद् अवध्य पूछा कि “आखिर यह अनदछायव पार्कि 
समन के सम्मुख ही ६ न १ 
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दापू : हाँ एक इशप्टि से बह सच हैं| मेरे अनशन सभीक्रे सम्मुख दे । सभी 
को आगनी आत्मा की झट्धि करनी चाहिए | 
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जमनादास काका को बापू ने विनोद से कहा : “भई ! लगता है कि व्‌ तो 
मुझे अनशन करवाने कै लिए ही आया है १”? 

जमनादास काका कहने छंगे : “कोए का बैठना और ताड़ का मिरना-- 
यह काकतालीयन्याय बन ही गया, तो ओर क्या कहेँ !” 

बापू प्रवचन आदि से निद्वत्त होकर करीब १२॥ बजे ही सोये और सभी 
लोग १२५॥ बजे अलग हुए | 

देवदास काका जाने से पहले पू० बापू के नाम एक पत्र लिखकर स॒झे देते 
गये और सुबह उन्हे पढ़ने के लिए देने को कहा | 

मुझे तो रात मे पृ० बापू की अत्यधिक चिन्ता रही। उनकी मनोवेदना 
अभी-अमी अन्तिम सप्ताह से असह्य हो उठी थी । नेतिक ओर सामाजिक 
आन्तरिक गन्दगी की बात तो ठीक है, पर इस नन्‍्हे-से बिरला-भवन मे भी इन्हे 
शान्ति न थी । वे खुद कहते : “आदर्श हिन्दुस्तान का मेरा स्वप्न टूटता चला 
जा रहा है, इसकी मुझे परवाह नही | लेकिन अब सुझे ऐसा लगता है कि मेरी 
अन्तरात्मा मुझे आदेश दे रही है कि तू अपना काम करो |? 

“एक बंगाली बहन ले आये है। कदाचित्‌ उससे शादी करना चाहते है | 
बापू कहते है : “मेरे पास लगातार पचीस साल बिताये, फिर भी इस तरह ठगी 
करता है ओर भगवान्‌ मुझे अन्धा बना देता है। लेकिन वही पुनः बिजली की 
चमक की तरह मुझे एकाएक जाग्रत कर देता है। इसलिए सुओे तनिक भी 
अफसोस नही।” 

में तो यही सोचती हैँ कि एक ओर बापू तो इस तरह मयकर वेदना और 
परिस्थिति से गुजर रहे है ओर दूसरी ओर पचास सार की अवस्था मे इन्हे ऐसे 
खयाल कैसे आते होगे ! बलिहारी है इनकी किस्मत की ! मुझे तो रात मे तीन 
बजे तक इन सभी विचारों के कारण नीद ही न आ पायी। बापू के अन- 
शन से ये सभी कारण जुट गये है; पर मुझे लगता है कि अब हिन्दुस्तान बापू के 
योग्य रहा ही नहीं | अब बापू बहुत अधिक दिन बितायेगे, ऐसा नही दीखता । 

वहुत उदास हूँ, पर क्या करूँ ! मै"“'को समझाने के लिए. बहुत ही छोटी हूँ । 
इसलिए कहने मे भी बड़ा सकोच हो रहा है। फिर भी अत्यन्त चिढ़ हो रही है । 
७७ ७० 
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३॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना | प्रार्थना से हम छोगो ने वह भजन गाया 
“हरि नो मारग छे झूरानो 
नहि कायर नुं काम जोने रे ।? 


वापू का वात्सल्य 
प्रार्थना कै वाद बापू ने मुझसे '"'की चर्चा करते हुए कहा : “कल से तू 
मेरी फिक्र मे पड़ी है। इसके वदले तुझमे जो ठड़पन है, उसका उपयोग कर 
हिम्मत के साथ व्‌ "*'से पूछ ओर उसे समझा । ठुझसे बड़े हैं या छोटे, यह प्रदन 
कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता | इस समय कलकत्ते की अपेक्षा स्थिति सर्वथा 
भिन्न है। तू मेरी चिन्ता का विचार भगवान्‌ को सौंप दे और उसके बदले प्रेम 
से किसी तरह सच्ची वात समझाने से उसका, समाज का और हम सबका 
लाम होगा--इसका विचार कर | यह तड़पन ठुझमें है ही, पर हिम्मत नही है | 
तू अपने में विश्वास बढ़ा, तो सब कुछ अपने-आप होकर रहेगा | अगर वे झादी 
करना चाहते हो, तो उन्हें कर लेनी चाहिए । इस तरह तो वे जैसे है. वैसे दी 
दीखेंगे, इससे समी का ल्यभ है । इस वार का यह अनशन सिर्फ हिन्दू-सुसल- 
मानों के लिए ही नहीं है--वल्कि सभी जैसे है, बेंसे नही दीखते: अपनी आत्मा 
को, मुझे ओर समाज को भी जो ठग रहे हैं--उन्हींके सम्मुख मेरा यह अनशन 

| इन्हीं गन्दगियों के कारण भाई-भाई के बीच मारकाट का रोग फैल गया 
4 । इस तरद में तुझसे बहुत आश्या रखता हूं | तू हिम्मत कर, तो सब कुछ हो 
जायगा | अगर इसमे तू दव जायगी, तो सद्य के लिए दवी ही रहेगी | भले ही 
सब काइ नुझे छोड़ चले जायें, पर मे भकेल्य ही रहँगा | यह महायवज्ञ की दूसरा 

मजिल है | तुझे तो काफी सहना होगा | इस तरह ढीली होने से काम न चलेगा ।* 
मता फ्ुट-झूटकर रोने छगी। कुछ नहीं कह पायी | बापू के थे उपदेश- 
परण हार्दिक बचन मेरी जगह कोई दुच्मन मी सुनता, तो कॉप उठता! वापू 
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को अपने कहे जानेवाले छोगों की भी बेवफाई का शिकार बनना पड़ता है | 
फिर भी वे सभी 'गाधीजी के व्यक्ति! के नाते बच जाते है। है न भगवान्‌ की 
बलिहारी ['*'नोआखाली मे रहते हैं ओर अब किसी तरह का भी विरोध नहीं 
करते | राजकोट से भी कोई विरोध नहीं। इस तरह लोग बापू के नाम पर 
भलीभॉति बच निकलते हैं, फिर भी दंभ दिखाते हैं। किन्तु बापू की इस सहन- 
शीछ्ता और संचित शान्ति का परिणाम क्या होगा, यह तो भगवान्‌ ही जाने ! 
में तेरा अपराधी ! 

भगवान्‌ की सुझ पर सचमुच अपार इथा ही है कि बापू को मेरे बारे में ओर 
किसी भी तरह का असन्तोष नही है | मेने विशेष रूप से इस सम्बन्ध में उनसे 
पूछा, तो कहने छगे : “तेरी तबीयत का ही इतना असन्तोष है कि इस अनशन से 
कदाचित्‌ भगवान मुझे उठा छे, तो मेरे प्राण इसीलिए अटकी रहेगे कि तुझे 
स्वस्थ नही कर पाया ! मेरे बाद तेरा कौन ध्यान रखेगा, यह में खोज नहीं 
पाया ! तू इतनी कमजोर हो गयी है, इसका दोषी भी आखिर में ही हूं न ! 
मेने तुझ जैसी १६-१७ वर्ष की नन्‍्ही बच्ची से रोज १८ से २० घण्टे तक काम 
लिया । में तेरी माँ बना हूँ, इसीलिए अपराधी हूँ । अगर तू थोड़ी-सी सावधान 
बने, तो मुझे बचा सकती है |” 

मैं स्वयं इतनी शिथिल हो गयी हूँ कि इस समय यही छगता है कि कदाचित्‌ 
बापू को खो न देना पढ़े । मेरे प्रति बापू का प्रेम ओर विश्वास भी दिन-प्रति-दिन 
बढ़ता जा रहा है| पहले ही सेरी डायरी देखी | यद्यपि गत अगस्त मे कलकत्ते से 
बापू को अनशन करते हुए मैंने जीवन मे पहली ही बार देखा, फिर भी उस 
समय मेरा सन इतना दुर्बल नहीं हुआ | लेकिन इस बार कुछ वचित्रता का 
ही अनुमव करती हूँ | भगवान्‌ से में हृदय से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रमो ! 
भले ही मुझसे कुछ भी न बन पड़े, पर इतना अवश्य हो कि मे जाने-अनजाने 
कभी बापू को बेवफा न मसानू | बापू को इतने दुःख में मे और दुःखी न बनाऊें, 
इतनी शक्ति मुझे दो ! 

बापू के आशीवोाद 

बापू की असह्ाय बेदना की सीमा ही नही है | सचमुच आज महादेव काका 

याद आ रहे हैं| बापू ओर नेताओं के बीच कड़ी के रूप मे अब कोई नहीं 


९० अन्तिम झाँद्ी 
हा | बापू और बापू के “अपने! कहलानेवाले निजी मित्रों तथा छोगो के बीच 

भी कोई कड़ी के रूप में नहीं । भगवान ने क्या सोचा होगा, यह तो वही जाने । 
मैं तो यही चाहती हैँ कि मेरे हाथों ऐसा कोई भी अनुचित काम नहों और न 
ऐसी कोई अनुचित घटना ही घंटे | 

सुबह की वापू की वह गम्मीस्ता ओर साथ ही मेरे प्रति अति वात्सल्य एवं 
अति विष्वासमरी उनकी वाणी सुनने के वाद पू० देवदास काका का दिया 
हुआ वह पत्र बापू को देने की मेरी हिम्मत ही न हो पायी | इतना रोना आ 
गया कि कठचित्‌ ही कभी ऐसी रोबी होऊें। यह डायरी रात १२॥ बजे लिख 
रही हूँ | लेकिन बापू का स्नेहमरा मीठा हाथ मेरी पीठ सहला रहा है और जो 
कुछकह रहा है, उससे में कुछ अलग ही भविष्य का अनुभव कर रही हैँ | 
उसकी आवाज मेरे कानों में गूँज रही है । 

सोने से पहले वापू ने मुझे एक चिट्ठी भी दी | 

मज्० मनुड़ी, 

अगर तू हिम्मत सखने लगे, तो मेरा रंग ही बदल जाय | ठुझ्ममे अत्यन्त 
सामर्थ्य हैं, पर चह पूरी तरह खिल नहीं उठता | इसका कारण तेरा संकोच ही 
6 । तू विचार कर--वह संकोच नुझे सार डाहता है। मेरे मॉ-चाप को अच्छा 
लगता हैं, इसलिए वहों खाना सेरा धर्म है?--इस तरह झूरता के साथ वहाँ भी 
कदने को हिम्मत होनी चाहिए, | इतना अवच्य मंजर करना चाहिए कि मेने इसे 
निश्चित करना नहीं सीखा; इसलिए इसके पास खाँ, तो इसकी मर्जी में आये, 
व्द आर उतना खार्के | फिर मुझे आदत पढ़ जायगी--यह बेखटठके समीसे 
ऋहना चाहिए | ऐसा करने पर ही मेरे भीतर के गुण बाहर व्यक्त हो सकते है, 
और खिड सकते है ।त्‌ जानती नहीं कि में तेरे बीमार रहने से कितना दुःखी 
होता हूँ । देख, मुन्न पर जबसुखलाल का कितना अय्ल विश्वास है | इसलिए 
झगर ते ठाक-ठांक नहीं सुधरती, तो हृदय भर झरीर से मुझे बहत दःख होगा | 
*ैदें-१- ४८ वापू के आश्यीर्वाद ।? 

यह चिदटी पदकर मे एक कोने मे जा वैठी ओर कोई देख न पाये, इस 
तरद् एृट-फूद कर रोयी | इस वात्सल्यभरें प्रेम से संभालने का बदल्य में कैसे 
खुदा सकूँगी ? अयनी इतनी सारी कड़ी कसौटी में भी बापू मुझे नहीं भले ! 
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बापू के जीवन से यह १५वीं बार का अनशन है । 

१, सर्वप्रथम १९१३ में दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स-आश्रम मे * 'के नेतिक 
पतन के लिए उन्होने ७ दिनो का अनञ्यन किया था । 

२. सन्‌ १९१४ मे दूसरी वार फिनिक्स-आश्रम मे'* ने बापू को दिये हुए 
वचन का भंग किया और बापू का विश्वासघात किया | इसलिए उन्होंने १४ 
दिनो का अनशन किया | 

३, सन्‌ १९१८ में अहमदाबाद में मजदूर-हड़ताल के समय ३१ दिनों का 
अनशन किया । 

४, सन्‌ १९२१ में जब प्रिस ऑफ वेल्स भारत आये थे, तो उनके स्वागत 
ओर, बहिष्कार को छठेकर सहयोग-असहयोग का झगडा रोकने के लिए ४ दिनों 
का अनशन किया | 

५, सन्‌ १९२४ मे हिन्दू-मुसलिम सघर्ष होने पर प्रायश्रित्त, प्राथना और 
आत्मशान्ति के लिए दिल्‍ली मे २१ दिनों का अनशन किया | 

६, सन्‌ १९२४ में साबरमती-आश्रम में विद्यार्थियों के चारित्रिक दोप के 
लिए. १ सप्ताह का अनशन किया | 

७, सन्‌ १९३२ में अप्पासाहब पट्वर्घन ने यरवदा के सेण्ट्रल जेल से 
भगी का काम करने की माँग की । जेल-अधिकारियों ने इसका विशेध किया | 
फलतः उन्होंने आमरणा अनशन शुरू कर दिया । उनकी सहानुभूति से बा 
ने २ दिनों का अनशन किया । 

८. सन्‌ १९३२ मे हरिजनों के लिए. आमरण अनशन का सकबव्प किया | 
लेकिन सप्ताहमर मे उसका निर्णय हो जाने से उसे रोक दिया । 

९, सन्‌ १९३३ में यरवदा-जेल मे २१ दिनो तक हरिजन-आन्दोलन और 
साथियों की आत्मश्ृद्धि के लिए अनशन किया । लेकिन बापू को जेल से रिहा 
कर देने के कारण पूना की पर्णकरुटी में वह उपवास पूरे किये गये | 

१०, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के कारण बापू को यरवदा-जेल मे रखा 
गया। वहाँ उन्होने केवल 'हरिजन? कार्य ही करने की अनुमति माँगी | पर 
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तरकार ने अनुमति नहीं दी, इसलिए अनभन झुरू किया ओर ७वें ही दिन बापू 
को छोड़ दिया गया | 

११, सन्‌ १९३४ में हरिजन-बात्रा कै समय अजमेर को एक आम सभा मे 
एक सनातनी ने दरिजन को भारा | इसके प्रायस्चित्तस्वरूप सेवाग्राम-आश्रम 
में ७ दिनो का अनशन किया | 

१२, राजकोट-सत्याग्रह के समय (सन्‌ १९३५ में ) अनशन किया | 
लेकिन वाइसराय की सफल मध्यख्ता के कारण ४ दिनों में यह अनशन समात्त 
हो गया | 

१३, सन्‌ १९४२ में आगा खो महल में भारत छोड़ों' आन्दोलन के समय 
उचित न्याय पाने के लिए २१ दिनों का अनशन किया | 

१४, हिन्दू-सुस॒लिम कट्ठता के लिए कलकते के वेल्याघाट मे ७३ घटे का 
अनशन किया | और 

१५, सन्‌ १९४७ मे दिल्‍ली में ठिली दोस्ती करने या मरने के संकल्प के 
साथ यह अनदझन होने जा रहा है | 


/प्तै 


(5 
शान्तिपयेन्‍त अनथन 


सहलते समय सोरावजी रुस्तमजी अफ्रीकावाले और जोहान्सबर्ग के 
प्रागजी भाई तथा मोहनछालू अमरशी साथ थे । उससे पूर्व बापू ने रोम्यों रोल 
की एक पुस्तक की प्रस्तावना लिखकर दी | 

घूमते समय एक व्यक्ति ने कह : “अगर इस उपवास में मृत्यु हो जायगी, 
ते। यूनियन मे एक भी मुसल्मान जीता नहीं रह सकता ।” 

इस पर बापू ने कहा : “आपसे से किसीकी सलाह या अक्लछ काम नहीं आ 
सकती । क्यो १ इसका जवाब में नहीं दे सकता | जवाहरछाल पर तो में यकीन 
करता हूँ | उसने इस बारे मे मेरे साथ जरा भी दलील नहीं की | लेकिन अब 
सरदार सान जायें, तो टीक | जवाहर को न हप॑ है मोर न शोक ही ।? 

वाश्व में राजकुमारी वहन आयी हुई थी। माछ्म पड़ता है कि इन्हे 
आअपू का वह ऋटमस उचित साठ्स पड़ता है। वे यह भी मानती है कि इससे 
को वद्यम ही होगा | ५५ करोड़ उपये पाकिस्तान को देने के बारे में बातें 


> 
कप 
ड्ग 
न 
हर्ट 
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| 
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सरदार दादा को समझाना होगा | इस बीच वाहर तो कई पत्रकार ओर फोटो- 
आफर, कार्की, डा० जीवराज काका तथा अन्य अनेक छोग जाये हुए थे । 
बापू ने अनशन के पूर्व का अपना अन्तिम भोजन इस प्रकार किया : 
ढाईं रोटिया, आठ ओऔस सेव, १६ ओस दूध, तीन डुकड़े ग्रेप फ्रूठ । 
ठीक ११ बजे बापू ने अन्तिम भोजन समास किया ओऔरे प्रार्थना शुरू हो ययी। 
नम्यो हो रेंगे क्यो ९? इस बुद्ध-मन्त्र के बाद 'अउज्बिव्छाहँ यह मुसलिम 
प्रार्थना हुई। उसके बाद 'ईशावास्य०), 'य॑ हत्या ० और अन्त मे (3० असतो 
मा सद गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माइ्मतं गमय” और सबके अन्त में 
भजन “वण्ड्रस क्रॉस” गाया गया | वातावरण तो अत्यन्त गम्भीर और खिन्न बन 
गया था । 
सभी एक सवाल पूछते हैं कि “अब तो कुछ है नही, फिर बापू ने अनशन 
क्यो शुरू किया १” 
बापू : “कोई आदमी असाध्य बीमार पड़े और घुल्-घुल्कर मर जाय, 
इसकी अपेक्षा एकबारगी मर जाना ही अच्छा है न ? चीन में फॉसी की सजा 
बड़े ही अच्छे ढंग से दी जाती है--बटन दबाते ही आदसी साफ हो जाता है | 
मैने कितने ही दिनो तक थैर्य रखा | क्या आज मौलाना साहब या सुहरावर्दी 
हिन्दुओं के महव्लो मे खुलेआम जा सकेगे ? जब तक ये इस तरह जा नहीं 
सकते, तब तक मे सच्ची शान्ति नहीं मानता ।? 
हकीम अजमल खाँ के लड़के ने कहा कि “आप अनशन स्थगित कर 
ठीजिये | अभी तो कुछ हो नहीं रहा है |” मौलाना साहब बीच में ही बोल उठे : 
“अमी उन्होने जो निश्चय कर लिया है, वह हम सर पटक-पटककर मर जायें, 
तब भी बदल नहीं सकता | अब तो हमे उनका फाका छूटे, ऐसी ही कोशिश 
करनी चाहिए |”? 
यहाँ के डी० आई० जी० साहब आये हुए थे | उन्होने बापू को कलकत्ते 
का किस्सा पूरा सुनाया ओर उन्हे विर्वास दिलाया कि वे अपने से जितना 
हो सके, उतना कर गुजरेंगे | 
सरदार दादा और मणि बहन : ** “सब कुछ त्याग करके भी हमे अपना 
सत्य का सार्ग नहीं छोडना चाहिए। अगर अपने दिये हुए वचनों का हम ही 
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पालन न करें, तो हममे ओर दूसरों में अन्तर ही क्‍या हैं * ? बापू ने देशवन्धु 
गताजी और हसराज धायरलेस के प्रयोग देखें। श्रागप्मा के महाराज साहब 
आये हुए थे । पुसुषोत्तमदास त्रिकमदास भी आये थे । उन्होने वंबई की खल- 
बली की आन्तरिक विक्षेष और उसमे भी एक उच्च काग्रेसी नेता की सिफारिश 
की कान खडा करनेवाली बाते सुनायी | 


रामराज्य स्थापित करें ! 


कातने के वाद पह्चनीसाहब आये | वे बापू के कई ऐतिहासिक फो्ों पर 
उनके हस्ताक्षर कराने के लिए मुझे दे गये ये | हर फोठो पर बापू के आशीर्वाद! 
इस तरह हस्ताक्षर कराये गये । वे सुझे दो हजार रुपये इस शर्त पर दे गये कि 
में किसीको देनेवाले का नाम न बताऊँ और वापू की मर्जी के अनुसार इनका 
उपयोग करूँ | छेकिन सैने उन रुपयों को उनके सामने ही बापू को सौंप दिया | 
मुझसे कहने छगे : “तुझ पर मेरा हक नहीं ओर मुझ पर तेरा हक है|” बद्यपि 
यह भाषा समझने में मुझे जरा देर ढूगी, लेकिन में हँस पढ़ी । 
वे कल भावनगर जा रहे हैं। बापू ने ही उन्हें इस उत्सव में भाग लेने की 
साग्रह सलाह दी | 
आज से वापू का उपवास शुरू हो रहा है । वातावरण विपाठ से भरा हुआ 
है | कब क्या होगा, कह्य नहीं जा सकता । ऐसे वातावरण में उन्हें जाना पसन्द 
नहीं आया | फिर भावनगर के महाराज साहब ओर दीवान साहब की प्रवल 
इच्छा थी कि इस अवसर पर वापू भी उपस्थित हों | उनका गछा भर आया ! 
ओर उन्होने बाप से कह् : “आप अपनी अनुकूछता देख अगर मेरे यहाँ के 
८, मानसिंह रोडवाले मकान मे पधारे, तो मुझे वड़ी खुशी होगी।” 
बापू ने कद : “जहाँ तक मुझे स्मरण है, में वहाँ आ ही गया हूँ | लेकिन 
अब वो दिल्‍ली में करना वा भरना है | वदि कुछ होगा, तो यहाँ से मैं तो मुक्त 
टी हैं न! फिर तो भावनगर से आपके यहाँ ही आऊँगा। अगर यही कहीं हआ 
होता आर झान्ति होती, तो इस अवसर पर में अवच्य ही आता | लेकिन अपनी 
सभी इच्छाएँ एण थोड़े ही होती ई ? अब मुझे छगता है कि इसका कुछ परिणाम 
अब्घ्य होगा | ईश्वर को मुझसे काम लेना हो, तो वह लोगो को अव्ब्य सदूबुद्धि 
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देगा । अथवा यदि मेरा कास पूरा हो गया हो, तो मुझे उठा लेगा; तो भी 
मेरा कल्याण ही है । इस बीच आपसे सुझे बहुत काम लेना है ओर उसमे आप 
अपनी पूरी कला उंडिलिये | 

“आावनगर का राज्य प्रजा को सोंपने के बाद काठियावाड़ के अन्य राजाओं 
को इसी मार्ग पर छाने की कुशलता बरते | काठियावाड़ के राजाओं को आप 
भलीमॉति जानते है और वे भी आपको भलीमॉति जानते हैं। दुनिया को 
बतलाइये कि काठियावाड़ के राजा और दीवानों के बीच के ये कोटम्बिक 
सम्बन्ध दोनो ने परस्पर किस तरह निमाये हैं। में वह दिन देखने के लिए आदर 
हूँ कि सभी राजा छोग स्वेच्छा से भावनगर के महाराज की तरह प्रजा को 
अपना सर्वस्व समर्पण कर उसकी सेवा के लिए खड़े हों जायें और रामराज्य की 
मेरी कल्पना भारत के इस कोने मे साकार करने का यत्न करें। तब मुझे 
काठियावाड़ और भमावनगर मे अपने घर ले जाइये। नहीं तो सुझसे जाया ही 
नहीं जा सकता । 

महुआ के लिए आग्रह 

“वहाँ से तरया किनारे एक सुन्दर गाँव है | आपके पिता के समय में वहाँ 
गया था | वहाँ नरसिह मेहता को मगवान्‌ का साक्षात्कार हुआ, ऐसा माना जाता 
है |” बापू को गाव का नाम याद नही आ रहा था, इसलिए वे जरा रुक गये । 
इस बीच पहनी साहब ने कहा : गोपनाथन १? बापू ने कहा : “हॉँ-हों ! सुझे 
वह बहुत ही पसन्द पड़ा था। उस समय मेरे साथ महादेव भी था। आपके 
पिताजी ने चरखा कातते हुए भजन भी सुनाया |” 

मैंने बीच मे ही कहा : “तब तो बापू ! मेरा महुआ बिलकुरू पास है।” 

पद्ठनी साहब ने कहा : “यह लड़की मुझे बताती' * 'है और महुआ-महुआ करती 
है। मन्दा से गन्दा गॉव है वह !” मेंने कहा : “आपके कारण ही न ?” उन्होंने 
४ : “हमने तो कब से वहों की म्युनिसिपैलिटी को वह सौप दिया है। प्रजा 
के म्युनिसिपेलिटी के अध्यक्ष मे ही कुछ 92 
“लेकिन भावनगर की बात हम हे या कि नल 8 
फे ।१9 ६६ २ पा 

है। “पणछी ! बापू को पहले भावनगर तो आने दे, फिर तेरे महुआ को 
देखा जायगा ।” पड्नी साहब ने अपनी लाक्षणिक शैली मे कहा | 
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वापू हँस पड़े | लेकिन उन्होने वायू को प्रणाम कर विदा लेने के लिए हाथ 
जोड़कर नमस्कार किया | आँखों से ऑसुओ की घाराएँ निकलीं | मेरे भी रोगटे 
खड़े हो गये | 

अनुभव से छाम उठायें ! 

उनके जाने के वाद बापू ने कहा : “उपवास के कारण ये जरा निराश हों 
गये है । उन्होंने कह्म है और तेरी भी इच्छा हो, तो एक दिन के लिए जाना 
हो, तो चली जा | दिल बहल ही जायगा [” मैने इनकार कर दिया । अनशन 
झुरू न हुआ होता, तो कुछ सोचती । 

बापू ने कहा : “मेरे बदले तुझे देखकर भी वे प्रसन्न हो जायेंगे | देख, ये 
भी तो जा रहे हैँ न १ क्योंकि मेरी सछाह मानना इन्हे अच्छा छगता है। नहीं 
तो इनका स्वभाव भी कम जिद्दी नहीं है। फिर भी मेरी वातें खूब मानते है | 
देख तो सही कि ये तुझ पर अपनी औरस छड़की से भी अधिक ममता रखते हैं; 
क्योकि तू मेरी सेवा करती है । याने मेरी कही हुई बात को इच्छा या अनिच्छा 
ते भी मानती है। उन्‍हें मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा है कि वापू की सल्यह मानने में मेरा 
कल्याण ही हो सकता है ।'* 'यही सोचकर वे मेरी सलाह मान छेते होगे ।” 

मेने पृछा : “थे वीवान का पद छोड़ देंगे, तो फिर क्या करेंगे £” 

वापू ने कहद्दा : “देख, अगर मैं इस तपश्चर्या से जीवित रहा, तो उनसे बहुत- 
सा काम छेनेवाला हूँ | वे कुशल व्यक्ति हैं | काफी काम देंगे, सिफ इनसे काम 
लेने की योग्यता चाहिए | जिसे काम लेना आता हो, उसे ही ये काम देते है; 
जैसी को नहीं | इसलिए में तो इनके अनुभवों से लाभ उठाऊँगा ही | मैं मानता 
हूँ कि अगर हम ऐसे अनुभवी आदमी के सामने पूर्वग्रह रखकर उनसे लाभ न 
उठाये, तो ठोकर खायेगे | तुमने देख ही लिया कि मैने बलवन्त राय को खास 
सूचना दी है ओर मनुभाई से भी कहा है कि इनके सुझाव एवं अनुभवों से 
लाभ उठाने मे कभी मत चृूकिये । नम्नता अबच्य रखनी चाहिए | देखे, अब 
क्या होता है !! 

बापू को अभी आज कुछ थकान या कमजोरी माढ्म पढ़ती हो, ऐसा 
नहीं लगता | वे कहते द ; “मी रोज की अपेक्षा आज अधिक स्फूर्ति का अनुभव 
कर रहा हैं: कारण मानसिक बोच इल्का हो गया है |? 


पन्द्रहवों अनशन ९७ 
पहला दिन 

नियमानुसार वापू प्रार्थना-सभा में बड़ी ही स्फूर्ति से गये । उन्होंने आरम्भ 
में कहा : “मुझे जो कुछ कहना होगा, उसे १५ मिनट में ही पूरा कर देने की 
उम्मीद रखता हूँ | लेकिन आज कहने के लिए. इतना अधिक है कि कदाचित्‌ 
कुछ मिनट और भी लग जायें | 

“आज तो उपवास का पहला ही दिन हैं ओर फिर सुबह खाया भी है। 
९|| बजे खाना झुरू किया, पर बीच मे इतने अधिक लोग आ गये कि में 
अपना भोजन ठीक ११ बजे पूरा कर पाया । सम्भव है कि कदाचित्‌ कल से में 
प्रार्थना स्थल तक चलकर न आ सकू। अगर आप सबकी इच्छा हो कि 
प्रार्थना होनी ही चाहिए, तो आप सभी आ सकते है । इन लड़कियों में से सभी 
या एक आधघ कोई वहाँ प्रार्थना करायेगी। 

“कल मैने बहावलूपुर के शरणार्थियों के बारे मे कहा सरदार के भत्री 
श्री शंकर अपनी इच्छा से मुझसे मिलने नहीं आ सकते, इसमे कुछ गलतफहमी हो 
गयी है । मणिबेन ने उस बारे से बताया कि वे दो बजे नहीं आ सकते, और 
समय आ सकते है| यह मुझे ठीक समझ में नहीं आया, इसीलिए ऐसा घोटाला 
हुआ । लेकिन यह कोई बड़े महत्व की बात नहीं है। मै यह आशा ही नहीं 
करता कि सरकारी नोकर गैर-सरकारी व्यक्तियों के यहाँ चक्कर काठते रहे। 
लेकिन इन लोगों को मेरी हकीकत पसन्द नही आयी, इसलिए आज इसका 
खुलासा करना मुझे आवश्यक मालूम पड़ा | 


अपना अपराध स्वीकार करें ! 


“अस्तु, अब मुख्य बात पर आयें | आज दिनभर मे मेरे पास असंख्य लोग 
आ गये | सभी एक ही सवाल पूछते हैं कि यह अनशन किसके समक्ष है ! यह 
आक्षेप किस पर है ! लेकिन आशक्षेप करनेवाछा मै कौन होता हूँ ! और मान 
लीजिये, इस अनशन से मै जीवित न रहा, तो यह आश्षेप मुझ पर ही है, यही 
सभझिये | अगर मै नालायक साबित होऊँ, तो ईश्वर मुझे जीने ही नहीं देगा | 
आज हिन्दू अपने धर्म का पालन नही करते, इसका मुझे बहुत दुःख है, क्योंकि 


मै एक आदर्श हिन्दू हूँ। आज हिन्दू और सिख यह दृत्ति रखते है कि यहाँ से 


९८ अन्तिम झाँकी 
एक-एक्र मुसलमान को खठेड़ दिया जाय। लेकिन वह अच्छी नहीं है| इस 


हि 


तरह तो वे अपने घर्म और अपनी जाति को अधघर्मी बना रहे है। यह सच 
कि में अव्यसख्यको का पश्ष लेता हैँ; लेकिन निरपराश लोगो को नेताओं या 
अमुको के निर्णयों की बलि होना पड़े और उन्हें निराधार बनाकर रखा जाय, 
तो उन सब्रको उचित मदद करना मानवमात्र का कर्तव्य ही है। इसलिए सच 
पूछें तो यह उपवास मेरी आत्मझुद्धि के लिए ही है। समगवान्‌ सभीको छद्ध करे 
तथा सम्मति ठे, इसलिए है | याने सभीकों झुद्ध होना है | यह नहीं कि हिन्दू , 
सिख झुद हों और मुसलमान नहीं। मुसलमानों को भी सर्वोगशुद्ध होना 
चाहिए | यहाँ के मुसलमान मी सर्व था निर्दोष नहीं है | इस तरह सभीकी अपना- 
अपना अपराध स्वीकार करना ही चाहिए। मेने कमी भी किसीकी खुझ्ामद 
के लिए अनशन नहीं किये, एकमात्र भगवान्‌ की ही खुशामद करता हैँ | 
“जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय भी सुसलिम लीग ने 
देश के टुकड़े कराने के सिचा दिल के ठुकड़े करवाने मे भी कम हिस्सा नहीं 
लिया | छुसलिम लीग़ जेसी सस्था इस अमानुपर कृत्य के लिए अत्यन्त और गम्भीर 
जिम्मेदार है | छेकिन अन्य मुसलमान, हिन्दू और सिखों ने भी भूले तो की ही 


। अब इन तीनो के दिल्य मे दिली दोस्ती करनी हो, तो सवकी अपने-अपने 
दिल साफ करने चाहिए | 


मुसलमान साइयो के प्रति 


“अब दो शब्ठ अपने मुसलमान भाइयों से अदव के साथ कहना चाहता 
हैं । वह अनशन उनके नाम से झुरू हुआ है, इसलिए. उनकी जिम्मेदारी वढ़ 
गयी ₹ | उन्हें कम-ते-कम इतना तो निश्चय करना हीं चाहिए. कि हम हिन्दू 
ओर सिखी के दोल बनकर रहेगे। जो यूनियन में रहना चाहते हो, वे 
यूनियन ऊ प्रात वफादार रहें | ये लोग कहते तो हें कि हम वफादार रहेगे, पर 
आचरण वसा नहीं करते। मे तो कहगा कि कम बोलो, पर करके ज्यादा 
दिस्वाओ ! 

' बहुत से मुसलिम भाई मुझसे कहते हैं कि जब्वहरत्गलूजी अच्छे है, पर 
सरदार सुसल्माने के साथ नहानुभृतिपृर्ण बर्ताव नहीं करते | इससे मे स्तव्घ 


पनन्‍्द्रहवोँ अनशन ९९, 
ही हो जाता हूँ | ऐसी बाते मुसलमान कहें, तो कैसे चलेगा ! सरदार और 
जवाहर मिलकर ही सारी हुकूमत चलाते है । ये सभी आपके सेवक ही हैं ओर 
सभीकी मंत्रिसण्डल जैसी पूरी ही जिम्मेदारी है । सरदार ने सचमुच ऐसी कुछ 
भूलें की हो, तो निडर होकर मुझे बतलाइये । में अपने से जो कुछ बन पड़ेगा, 
देख लेगा | लेकिन सिर्फ अफवाहों से इस तरह पूब्र॑आह नहीं बनाया जा सकता | 
मै तो अपना न्‍्वाय अल्ग ही ढय से दूँगा | में कहूँगा कि सरदार, जवाहर, 
गाघी या सुसलिमि लीग किसीके भी भरोसे न रहे, सिर्फ ईश्वर के भरोसे ही रहना 
हितावह होगा | 

“में जानता हैं कि कदाचित्‌ सरदार की जीम पर कॉटा हो, कड़वाहट हो, 
पर उनके हृदय में कॉटा या कडवाहट बिलकुल नहीं है। हों, वे सच्ची बातें 
किसीसे भी कहने में नहीं डरते और न कहने से चूकते ही है । उन्होंने लखनऊ 
में कहा है कि मुसलमानों को भारत मे रहना हो, तो खुशी से रह ही सकते हैं । 
लेकिन छीगी सुसलमानो का उन्हे कोई भरोसा नहीं | इसमें उन्होंने कुछ अयोग्य 
कहा, ऐसा में नही मानता | आदमी को जैसा मात्म पड़े, वेसा ही कहना 
चाहिए । और सन्देह रखने का उन्हे अधिकार है ही। लेकिन उस सन्देह का 
मुसलमानों को गलत अर्थ नहीं करना चाहिए | यो मे तो यह माननेवाला हूँ कि 
सन्देह रखना ही नहीं चाहिए ओर अपराधी सिद्ध हुआ, तो उसे योग्य दण्ड 
देना चाहिए | लेकिन सरदार तो सरदार ही है | इनके सिर पर यह जिम्मेदारी है | 


( ०) 
एकठा चढा 


“आज अभी “एक छो जाने रे! एकछा चलो” भजन गाया गया। यह 
भजन मुझे बहुत ही प्रिय है। नोआखाली की मेरी यात्रा कै बीच रोज यह गाया 
जाता था | इसमे कहा गया है कि तिरे साथ कोई भी न आये, तो भी तू अपने 
रास्ते अकेले ही चला जा | ईश्वर तो तेरे साथ है ही ।! इसलिए हिन्दू-सिख अगर 
यहाँ के अल्पसंख्यकों को सेंमाल न सके, तो फिर सुझे जीकर ही क्‍या करना 
है ? मैं तो कहूँगा कि चाहे पाकिस्तान में सभी हिन्दू-सिख काट डाले जायें, तो 
मी यहाँ एक नन्हा-सा मुसलिमि बच्चा भी सुरक्षित रहना चाहिए | जो कमजोर 
हैं, निराधार हैं, उन्हें मारना बुजदिली ही है | 


२१०० अन्तिम झाँकी 
अंतर्मुखता अपेक्षित 
“दिल्ली की अब ही कसोटी है। मेरी शर्त इतनी ही है कि भारत के चाहे 
जिस भाग मे या पाकिस्तान मे चाहे जितनी मार-काट मचे, तो भी दिल्‍ली अपने 
फर्ज से न चूके । दिल्ली की शान्ति जेसे है वैसी ही आबाद रहे, दिल्‍ली की 
आवादी आवाद रहे और सुहरावर्दी जैसे भी, जिन्हें गुण्डो का सरदार कहा 
जाता है, चाहे जहाँ आजादी से घूम-फिर सके | आज तो सुहरावर्दी साहब- 
जैसो को यहाँ प्रार्थना मे छाने मे भी खतरा देख रहा हूँ, तब और जगद्द की तो 
वात ही क्या है ? अगर उनका अपमान होता है, तो उसमे मे अपना ही अप- 
मान समझता हूँ | इसीलिए यहाँ नही ला सकता । लेकिन मुझे इतना अवश्य 
कहना पड़ेगा कि वे चाहे जैसे हो, पर कलकत्ते मे मुझे उनका पूरा-पूरा साथ 
था । वहाँ तो उन्होंने--जितने मुसलमान हिन्दुओं के मकान दबाकर बैठे थे-- 
उन सबको निकाल वाहर किया और उनके घर हिन्दुओ को सोप दिये। सभी 
कौम याने हम सब भारतीय अन्तर्मुख बने, सच्चे भारतीय बने और हैवानी को 
मिटाकर आदमसियत कायम करे | अगर ऐसा नहीं होता, तो कम-से-कम अब 
मेरा जीना ही व्यर्थ है ।? 
ब्रापू ने आज से टहलना बन्द कर दिया | प्रवचन देखने के बाद पडितजी 
के साथ बहुत-सी बाते की | बापू का वजन १११ पौण्ड हुआ | 
आज को बापू की शारीरिक स्थिति इस प्रकार रही: दिन मे ११। बजे 
गरम सादा पानी । फिर पाखाने गये | फिर १९ औस मिट्टी लेकर सो गये | 
वो बजे ८॥ ओस गरम सादा पानी | ४ बजे ८ औस पानी और फिर कताई | 
प्रार्थना के बाद गरम सादा ८ जौंस पानी | रात १० बजे सोने की तैयारी । 
?०॥॥ बजे सभी अलग-अलग हो गये | आज तो परिचित-अपरिचितों की 
सुद्यकाता की सीमा ही नही रही | 
पार्थना के बाद हम छोग बिरिल्ता-मन्दिर गये । आज कुछ पानी ३६॥ से 
<० आस तक पेट मे गया, पर निकछा कम ही | गत अनशन से ही 'किडनीः 
गुर्दा ) खराब है | देखे, इस बार क्या होता है ! सभव है, इसी कारण वजन 
अन्तर नहीं पड़ा | रात में सोते समय आवाज मे और चेहरे पर सर्वन्न काफी 
कमजोरी माठ्म पइ रही है । यो आज परिश्रम भी काफी हुआ है | 


| 
से 
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अब यह डायरी पूरी कर रही हूँ। किन्तु सोने से पूर्व भगवान्‌ से यही 
हार्दिक ग्रार्थना करती हूँ कि हमारे उन बापू को अधिक कसौटी पर मत करो, 
जो करोड़ों के आश्रय है: देश के बालक, स्त्री-पुरुष, युवक, गरीब, अमीर, 
राजा से रक तक सभीका जो मुद्ठीभमर हड्डियोवाल्य अस्सी वरस का घुड़ढ़ा एकमात्र 
आधार है ओर जो उनका आश्वासन-स्थान है ! & # ९ 
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विरलछा-भवत्त, नयी दिल्ली 
१ ४-१-१ ४ ८ 


पिता-पुत्र का अन्तिम पत्र 


रात में दो वार मे जग पड़ी । यो बहुत सोयी ही नही और नींद में भी 
बापू की चिन्ता तो थी ही। सर्दी तेज है, इसलिए अधिक चिन्ता हो रही है | 
शत तो एक तरह से ठीक ही बीती । बापू ने अपने बल पर ही रोज की तरह 
खड़े होकर दतवन किया । मैने पूछा : “बापू , कमजोरी तो नही मालूम पड़ती १” 
बापू ने कहा : “आज ऐसा नहीं साढूम पड़ता कि अनशन कर रहा हूँ ।” फिर 
उन्होने सरल के साथ बाते की : “ठुझे अपना कार्यक्रम स्वयं ही बना छेना 
चाहिए। अभी मे ठुझ पर मुग्ध हो सकें, ऐसा नहीं दीखता ।” 

प्रार्थना के बाद मैं बापू को भीतर ले गयी । रात का देवदास काका का 
पत्र पुनः पढ़ा । उत्तर दिया। पिता-पुत्र के बीच असख्य पत्र-व्यवह्यर हुआ 
होगा, छेकिन यह पत्र और यह उत्तर दोनो के जीवन मे अन्तिम ही सिद्ध हुए 
देवदास काका का पत्र ओर बापू का जवाब दोनो अद्झुत है। 


ता० १३-१-४८, सुबह ३॥ बजे 
“परमपूज्य पिताश्री की पवित्र सेवा मे, 
आपका वक्तव्य बड़ी उतावली मे हो गया है | अभी बहुत से सुधार हो सकते 


थे। अनशन के ओचित्य के विषय में सुझे बहुत कुछ कहना था; लेकिन मुझे तो 
कोई सूचना थी ही नही ओर न किसीने यह खबर देने का कष्ट ही उठाया | 
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वहत जल्दी आ सकता ओर मुझे जो कहना था, कहता | किन्तु अमी ही 
हि यह खबर दी | मेरी मुख्य चिन्ता ओर दलीछ यह हूँ कि 
आखिर आप अधघीरता के वश हो गये | यह काम ही घेरव का था। आपने 
दिल्ली आने के वाद कितनी अधिक सफछता सिर्फ घेर्यपूर्वकत मेहनत करके 
पायी --इसका आपको खयारू नहीं । आपकी मेहनत हनत से छाखों वच गये ह 
और व्खो वचते | छेकिन आप एकाएक थर्य खो बैठे है । आप जीते हुए जों 
कर सकते है, वह इस बारे में मरकर नहीं कर सकते | यही एक विचार मन से 
रब्भर इस समय अनगन छोड़िये, यही प्रार्थना दे | 








॥ 


--देवदास के प्रणाम | 


१४-७०-:४८, मकरसंक्रांति 


तरा पत्र सुबह थ्रार्थना के बाद पढ़ गया | कल नूने जो थोड़ी-सी वाते की, 
उन्हें नी समझ गया । भेरा वक्तव्य तू जिस दृष्टि से उतावली में दिया हुआ कहता 

वेंठा नहीं है | हों, मेरी अपनी हृष्टि से उत्तावलीमरा अवच्य है | कारण, 
टसके देने में साधारणतः मुझे जितना समय लछूसना चाहिए, उससे कम समय 
लगा | उससे पहछे चार दिनो का विचार-मथन था और प्रार्थना थी । यह 
4 भवन अर प्राथना के फल्खर्प था | इसलिए उसे मेरी भाषा या किसी 
+#+ जानकार का भाषा में उतावनपूर्ण” कहा ही नही जा सकता | ऐसे वक्तव्य के 
के भय भाषा सुधारने या सफाई करनेमात्र के सुधार को गुंजाइश जरूर 

उन के साथ ही भने सुधार भी दिया | उपवास की योग्यता के 
वा और भी किसीसे में कुछ सुनना नहीं चाहता था । जो छुन 


>3+%>कल>न्कनक, 
श्छ् 


व्या, दह नेरे जिवेक जीर धैर्य की ही निशानी यूचना तो तुझे पहले ही 


चुका थी | तेमे मुस्व चिन्ता और दलील सर्बथा निरर्थक मानी जाबगी | 
>उत्य ६ आर यह भी सच है कि ऊँचे पद पर पहुँच गया है, फिर 


»“ एच तो किसी भो दाल्त में मिट नहीं सकता । इसलिए तेरी चिन्ता स्वाभा- 
“क सानता £ | छान देरी दलील तेरे छिछले विचार ओर अधीरता का ही 
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इस कार्य को मे अपने थैर्य की पराकाषश्टा मानता हूँ | जो घर्थ उद्देश्य का 
हनन करे, उसे धैर्य माना जाय या मूर्खता ? मेरे दिल्ली आने के बाद जो परि- 
णाम हुए हो, उसके लिए मे श्रेय नही छे सकता । उसे लू, तो वह मोह ही माना 
जायगा । मेरे परिश्रम से एक या अनेक बचे हो, दुनिया से उसका मूल्य हो ही 
नहीं सकता । उसका मृत्य तो केवल सर्वनज्न ही निर्धारित कर सकता है । जिसने 
सितस्॒र के आरम्भ से आज तक थेर्य रखा, उसे 'एकाएक घेर खो दिया? यह 
कहना अज्ञन नहीं, तो और क्या कहा जा राक्‍ता है? व्यावह्यरिक दृष्टि से 
विचार करें, तो जब में पुरुपार्थ से हर गया, तभी ईश्वर की गोद में सिर रखा | 
“उपवास” का यह अर्थ समझने के लिए तू 'गजेन्द्रमोक्ष' को पढ़ और समझ, 
जो दुनिया का महाकाव्य कहा गया है। तभी तू कदाचित्‌ मेरे कार्य का मूल्य 
कर सकेगा | 
तेरे पत्र का अन्तिम वाक्य तेरे प्रेम का सुन्दर प्रदर्शन है । इस प्रेम का मूल 
अज्ञान या मोह है | यह मोह साव॑ंजनिक है, इसलिए वह ज्ञान का स्थान प्राप्त 
नहीं कर सकता । जहाँ हस जन्म-मरण के प्रश्न को ही हल नहों कर सकते, दहों 
यह कहना कि 'जीकर ही अमुक कार्य हो सकता है?, आकाश-कुसुमवत्‌ है । 
“जियो तव तक सियो' यह अच्छा है, लेकिन इतना अध्याहार समझ लेना चाहिए. 
कि यह सीना हो निप्काम भाव से ।! अब शायद तू समझ जायगा या नही? 
तेरी प्रार्थना मानने योग्य नही है। इसलिए उपवास जिसने करवाया, वह राम 
ही अगर छुड़वाना हो, तो उसे छुड़ा सकेगा | इस बीच मैं, तू और सभी यह 
समझे और माने कि 'राम मारेगा, तो भी श्रेय है और राम जिल्ययेगा, तो भी 
श्रेय है ।? मुझे तो एक ही प्रार्थना करनी थी कि है राभ, उपवास के बीच मेरा 
मन सबलल्‍ रखों, जिससे मै जीने के छालच की उतावली से उपवास न छोड़ बैड |? 
विचारपूर्वक चि० मनु से छिखवाये इस पत्र को तू सग्रह कर रखना और मौकक- 
मौके इसे पढ़ते रहना ! 
“जापू के आशीर्वाद ।? 
शुजराती भाई-बहलों के नाम पत्र 
“यह चिट्ठी में बुधवार को सबेरे पड़ा-पड़ा लिखता रहा हूँ। आज उपवास 
का दूसरा दिन है, फिर भी अभी चौवीस घण्टे नहीं बीते । 'हरिजन” की डाक 


| 
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भेजने का यह अन्तिम दिन हैं | इसलिए गुजरातिया को दो शब्द लिखना ठीक 
मानता हूँ 

“इस अनशझन को मे साधारण नहीं मानता | गम्भीर विचारपूर्वक बह छुर 
किया गया है। फिर भी उसका प्रेरक विचार नहीं, वल्कि विचारों का स्वामी 
राम कहो या रहमान कहो, वही है। यह अनशन किसीकी लिए नहीं, या 
समीके लिए है। इसके पीछे किसी प्रकार का क्रोध नहीं ओर न रक्तीमात्र 
उतावली ही है | सभी चीजों का एक मोका होता हैं। वह मौका चूक जाने के 
बाद उसके करने का मृल्य ही कया ? इसलिए अब सोचना इतना ही है कि 
क्या प्रत्येक भारतीय के लिए कुछ करना शेप है ? भारतीय मे गुजराती आ 
गये और यह गुजराती भाषा मे लिखा जा रहा है, इसलिए गुजराती बोलने- 
वाले समी भारतीयों के लिए है। 

“दिल्ली हिन्दुस्तान की राजधानी हैं। अगर हम हृदय से हिन्दुस्तान के 
हिन्दू और मुसल्मान--ये दो विभाग न माने याने हिन्दू और सुसल्मान दो मेद 
न मान--तो अब तक हम हिन्दुस्तान का जो नवश्ञा जानते आये हैं, आज दिल्ली 
उसकी राजधानी नहीं हुई है, यद्यपि यह तो सदा से ही मारत की राजधानी 
रही | हस्तिनापुर भी यह है और इन्द्रप्रस्थ भी यही है | उनके खेंडहर आज 
भी पड़े हैं । यहीं दिल्ली हिन्दुस्तान का हृठ्य है| इसे हिन्दुओं या सिखो का 
कइना मृर्खता की पराकाप्टा है। यह कहने मे तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है । 
भले हो आपको यह कठोर माद्म पढ़े, पर है थ॒द्ध सत्य ही | इस पर कन्याकुमारी 
ने लकर कब्मीर तक ओर कराची से लेबर आसाम के डिब्रुगढ तक रहनेवाले 
ओऔर इस प्रदेश को सेवाभाव और प्रेममाव से अपना वनानेवाले सभी हिन्द 
नुसलमान, सिख, इसाई, पारसी ओर यहूदियों का हक है | इसमे बहुसंख्यकों क 
हें स्थन है या अत्परुग्यकी की अवहेलना है--यह कहा दी नहीं जा सकता | 
जो डख्का शुछतम सेवक है, वह बड़ा-से-बड़ा हकदार है। इसलिए यहों से 
मुसलमाना को खदेइनेबाला दिल्ली का पहले नम्बर का उब्मन है ओर इसी 
कारण टिन्दुस्तान का भी | दुर्भाग्य से आज हम इसी स्थिति पर पहुँच रहे 

“ट्स कुअवसर को ठालने के लिए हर भारतीय को भाग लेना चाहिए | वह 
दिस तरद लिया जा सकता # १ देखिये, अगर हम पंचायत-राज चाहते हो, लोक 
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तंत्र स्थापित करना चाहते हों, तो हम मानना होगा कि छोय-से-छोटा भारतीय 
बड़े-से-बड़े भारतीय जितना ही हिन्द का राजा है। इसके लिए उसे शुद्ध 
होना चाहिए और न हो, तो बनना चाहिए | वह जैसे शुद्ध हो, वेसा ही समान 
होना चाहिए, जिससे जाति-भेद, वर्ण-भेद का शिकार न बने | वह सबकी अपने 
समान माने और दूसरों को अपने प्रेमपाश मे बॉघ छे | उसकी दृष्टि से कोई 
अस्पृश्य न हो ओर उसके हृदय मे सजदूर और महाजन एक समान हो, इससे 
वह करोड़ो सजदूरों की तरह पसीने की रोटी कमाना जानेगा और कलूम तथा 
कुल्हाड़ी को समान सानेगा | यह शुभ अवसर निकट लाने के लिए वह खुद भगी 
बनेगा । सयाना हो, तो अफीम ओर शराब को छुएगा ही क्यो ? वह सहज ही 
स्वदेशी त्रत का पालन करेगा । पत्नी के अतिरिक्त सभी स्त्रियों को अवस्था के 
अनुसार माता, बहन या लड़की मानेगा । किसी पर कुदृष्टि न रखेगा और मन 
में भी बुरी भावना न रखेगा । वह अपने समान ही स्तरियों का हक समझेगा । 
मोका आने पर स्वय मरेगा, पर दूसरे को कभी न मारेगा और वह सिखो के 
गुरु जैसा बहादुर होगा । अकैले सवा छाख के सामने खड़ा हों जायगा और 
एक कदम भी पीछे न हटेगा । ऐसा भारतीय पूछेगा ही नहीं कि मुझे इस यज्ञ में 
क्या माग लेना चाहिए,। 


१४-११४८ मो० क० गाधी |”? 
अन्याय ओर पाप का प्रायश्चित्त 


आठ बजे बापू चलकर मालिश के टेबुछ तक गये । ९ बजे बाथ मे आये | 
बाथ में सुशीला बहन ने देश-विदेश से आये हुए तार पढ़ सुनाये | सुहरावदी 
की बातें करते हुए, बापू ने कहा : “यह आदमी अत्यन्त बुद्धिमान है। इसे 
जिननासाहइब ने तरह-तरह से मन्त्रिमण्डल मे या वह जिस सम्मान्य पद को 
चाहें, वहाँ आने के लिए निमन्त्रित किया था। जब उन्होने मुझसे पूछा, तो 
मेंने एक ही जवाब दिया : “आपने हिन्दुओं के साथ जो अन्याय और पाप 
किया है, उसका प्रायस्चित्त लेना हो, तो हिन्दुओं का वफादार मित्र होना 
चाहिए और यह मोह छोड़ देना चाहिए |? इसने वह छोड भी दिया है। अब 
मै इसे पूर्वी बगाल में भिजवाऊँगा |” 


अन्तिम झा 
हम झानव वर्ने 
“के ऊपर बापू वाथ मे नाराज हो गये |" एक ही बात दूसरे ढंग से 
री जाय, दो वापर अत्यन्त ढःर्खी हो जाते है | वापू की कमजोरी काफी माठ्म 
पड़ रही दे | एक बात पर उन्होने कह : “इस छड़की को भी भ जॉचता हैँ । 
यह दंभ या असलता अग्नि-परीक्षा में अपने-आप जल जायगी। मेने उन दोनों 
को इस तरह का नहीं समझा था| महादेव ने मुझे आगाह तो जरूर किया था, 
पर अब उसका कुछ फल नहीं | ईश्वर जो कुछ दिखाता है, देख ही छेना चाहिए | 
आखिर युधिष्टिर जेसे चक्रवर्ती राजा ने भी जव स्वर्गारोहण किया, तो अपनी 
माता और पत्ती सहित चार-चार भाइयों को सुलाने ( मरने ) का दृश्य अपनी 
आंखों देखा ही 
इतना समझाते हुए वापू को थकान हो आयी । मेने उनसे कहा कि आज 
आए वाथ में इतना अधिक बोले है कि अब न बोले तो ? वापू कहने छगे : 
बहुत जीने के लिए मेरा प्रवत्न होना ही नहीं चाहिए। लेकिन में जो कुछ 
बोलदा हूं, वह भी मेरी इस अन्नि-परीक्षा और यज्ञ के अविभाज्य अंग के रूप 
है । अगर मे तुमसे लेकर सभी सण्डली और विरल्य-मवन दिल्‍ली और 
द्वारा भारत एवं समस्त मानव-जाति को समझा सकें तथा उनके हृदय 


द्वार खुल जायें, तो कदाचित्‌ ये अमानुष इत्व होने से रक् जायें । हम छोग 
आदमा वन | इसीलिए मे कहता हैँ ।? 


उ्स 


५ ५ 
0 
को 


उस समय चुप ही रह गयी | हम ठलीलर करते ६, तो वापू समझाने के 
खूब बोलते है। आज तो आदाज बहुत दी धीमी हों गयी है। वापू के 

कान लगाने पड़ते है | वे अनशन के बीच हजामत भी नहीं वनवाते, 
दजामत बनवाने समय पॉच-दस मिनट सोया करते थे; वह भी बन्द 
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मीठी चुटकी 
नकलकर बाहर धूप से बठे। ससस्‍ला को गीता सिखाने के लिए 
2० नस १२ तक जवाहरलालजी, मथाई, पण्पुखम्‌ चेद्टी 
सरठार दादा ( मन्त्रमिप्डल ) के साथ बातचीत की | हम लोग मणिवेन 
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के पास बैठे । उन्होने बापू के बारे से अपनी चिन्ता व्यक्त की | सरदार दादा 
वहुत ही चिन्ताग्स्त हो उठे है। थे जब तक भावनगर मे रुके, तब तक रोज 
"ने छारा बापू की तबीवत का हाह सूचित करने के लिए उन्होने मुझसे कहा 
है | कराची में तो बहुत ही आतंक है | १,५०० आदमी कल कत्ल हुए। फिर 
भी कोई राष्ट्रीय मुसलमान कुछ मी नही बोलता | 

?१॥ बजे स्थानीय मौलाना छोग आये | उनके साथ एक हवीब-उल रहमान 
भी थे, जिन्होने ११ तारीख को वापू से कहा था कि हमे विद्ययत भेज दीजिये! । 
वापू ने उनसे मीठी चुय्की लेते डुए, पर बड़े ही गम्भीर होकर कहा : “क्ष्यों 
अब तो खुश है न ? मैने आपके लिए. विल्ययत के टिकट की व्यवस्था कर दी 
है और सै कहूँगा कि हिन्दुस्तान के बेवफा मुसलमान विलायत जा रहे हैं |?” 

वे भाई तो इस गजब के व्यग्य पर क्‍या बोछते ? इनमे से एक भाई बोले : 
“आपको दुःख हुआ हो, तो मै अपने शब्द वापस लेता हैँ |” 

बापू ने कहा : “यह तो आप अग्रेजी चार चल रहे है--सता-सताकर फिर 
माफी सॉगना ! आपको यह कहते शर्म आनी चाहिए कि अग्रेजी हुकूमत अच्छी 
थी। यानी हम गुलाम थे, वह ज्यादा अच्छा था | इसलिए हम फिर अग्रेजों से 
अपने ही भाइयो से रक्षा करने के लिए उनकी गुलामी की मिक्षा मॉगते हैं--- 
यह कितनी वाहियात बात है | 

“लेकिन अब आपके मन में जो भरा है, वह दीख पड़ा । आप सोचिये--. 
शुद्ध होकर सच्चे बनिये। अगर ऐसे ही रहेगे, तो भारतीय कब्र तक सहन 
करेंगे !?-... बापू ने भी खरी-खरी सुना दी | 

पौन बजे मिद्ठी का प्रयोग किया | उसी समय उदुद्य बहन का तार आया कि 
पाकिस्तान के मुसलमान पूछ रहे है कि गाधीजी का अनशन छुडवाने के लिए 


हम लोग क्या करे ??? 

बापू ने मुझसे कहा : “देख अगर फोन आये, तो कह देना कि आज के 
प्रार्थना-प्रचचन में मे उस बारे में कहूगा | फिर भी यहाँ के मुसलमानों से जो 
कहता हूँ, वही उन पर भी लागू है |? 

दूसरी एक बात पर “में तो ईश्वर का कैदी हूं | उसने जो अनशन करवाया, 
उसे कर रहा हूँ; जब वह छुडवायेगा, तभी ये समात्त होंगे | अगर इस 
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कैद से जीवित निकला, तो नया जीवन प्राप्त होगा; तव पाकिस्तान जाऊंगा | 
नहीं तो मृत्यु को द्वी अपना मित्र मानता हूँ |” औसतन आज वापू प्रसन्न हैं और 
उन्होने टीक-ठीक काम किया है | आज मुलाकारतों का तो अन्त ही नहीं रहा । 
आम को बापू पैदल प्रार्थना-स्थल तक गये ओर बोले भी | अन्दर आकर 
लेटने के बाद कहने छंगे : “आज मैं बहुत तरोताजा हूँ ।” सुशील वहन ने पैदल 
चलकर जाने और बोलने से मना किया था | उसके उत्तर में बापू ने कहा : “मे 
तो ईव्वर के ही हाथ में हैं, ओर किसीके भी हाथ से नहीं ।? 
रात में यहाँ कितने ही सिख पजाबी चिल्लाते हुए आये | वापू को गालियों 
भी दे रहे थे | दिल्‍ली में उन्हे कही काम में छगा दिया जाय, तो हो सकता हैं 
लेकिन यह कोई आसान वात नहीं हैं । 


सहानुभूति के तार 

आज के प्रवचन मे वापू ने कहा : “हिन्दुस्तान और विदेशों से मरे पास तारों 
का ढर लग गया हैं। कितने ही तारो में तो मेरे अनशन के निर्णय का स्वागत 
किया गया हैं ओर मुझे इश्वर की गोद में रखा है | थोढ़े-से लोग अनशन छोड़ने 
के लिए प्रेमपूर्वक दलील कर प्रार्थना करते है। तारों का ढेर बढ़ता ही जा 
रहा हैं| हर काम आर हर देश से तार आये 

पहले तो इन सभी भाई-बहनो ने मेरे लिए जो चिन्ता व्यक्त की हैं, उसके 
लिए स उनका अत्यन्त ऋणी हैं, छाहोर से पाकिस्तान के गण्यसान्य मुसलमान 
मित्र भी मेरी तवीयत की फिक्र करने के साथ यह भी सचित करते है 
कि हम लोग इसमे किस तरद सद॒द कर सकते हैं ! इस सूचना से में खुण 
धता हूँ । मेरा यह अनशन तो जैसा कि में पहले कह चुका हैं, आत्मश॒द्धि के 
लिए ही ६ | इसलिए जो छोग इस अनशन के प्रति सहानुभूति टिखल्यते हो, 
सभी आत्म-्चद्वि करें, वही मेरी प्रार्थना है |? 


पाकिस्तान क ग्रति दो 


“आज तो भे पाकिस्तान,स दो झब्द अठब के साथ कहना हना चाहता हैँ । 


पराऊस्तान को मे अपना मित्र ही भानता इसलिए मित्रता के नाते जो सच 
मसादम पट, उस मसे करना ही चाहए | 
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“पाकिस्तान से मुसलमानों ने अपराध किया हे ओर अमी भी वहाँ मारकाट 
चल रही है। हजारो हिन्दू , सिख छूटे जा रहे है ओर अब तो वहाँ कोई हिसाव ही 
नही रह गया है | कितनी ही लड़कियों भगायी गयी है | पंजाब के गुजरानवाला 
रेलवे-स्टेशन पर गाड़ी भी छूटी गयी । अगर पाकिस्तान में ऐसा ही चलता 
रहा, तो भारत कब तक सहन करेगा ! ओर उसके बाद मेरे जैसा एक 
आदमी अनदन करे या १०० साधु भी अनशन करें, तो यह निश्चित है कि 
भारतीय जनता का रोप काबू से नही छाया जा सकता । इसलिए पाकिस्तान के 
मुसलमानों को अब विचार कर सदाचरण करना चाहिए। साथ ही हिन्दू और 
सिखों को हिम्मत से विश्वास मे छाकर उनसे कहना चाहिए कि अब हम आपको 
जाने न देगे । अपनी जान-माल लगाकर भी आपकी रक्षा करेंगे | अगर आप 
ऐसा करेगे, तो पाकिस्तान सचमुच पाक ओर पवित्र बनेगा | पाकिस्तान ऐसा 
पाक होना चाहिए कि जिन्ना साहब की जान-माल जितनी सुरक्षित है, पाकिस्तान 
में रहनेवाले प्रत्येक सानव-मात्र की जान-माल उतनी ही सुरक्षित रहनी चाहिए | 
ऐसा पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा । तब पाकिस्तान को मैंने जो एक पाप के 
रूप से माना है, उसके विषय से भी मै अपना खेद सचमुच घोषित कर दूँगा । 


सदाचरण, सत्कम की मॉग 

“आज तो मे हिम्मत के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान एक पाप! ही है। 
में पाकिस्तान के नेताओं के लेख या भाषण देखना नहीं चाहता | मे तो माँगता 
हूँ उनका सदाचरण, सत्कर्म |! ओर यही देखने के लिए. जीना भी चाहता हूँ । 
अंगर ऐसा होगा, तो भारत के छोग अपने-आप सुधर जायेंगे । 

“आज सुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हम छोग सचमुच्च पाकिस्तान 
की बुराइ्यों की ही नकल कर रहे है। अगर इन बुराइयों की जड़ गहरी पहुँचेगी, 
तो भविष्य से मारत का क्‍या होगा, इसकी कल्पना करना ही कठिन है। 

ध्येयपूर्ति के लिए मद॒द्‌ की याचना 

“बचपन से ही मुझे हिन्दू-मुसलिम एकता का अनुपम शौक रहा है। मेरी 
जीवन-उषा की वह उत्कण्ठा जीवन-संध्या मे पूर्ण होगी, तो में एक नन्हे बच्चे 
की तरह नाच उठूँगा और प्रसन्न होऊँगा | १२५ साल जीने की मेरी इच्छा, जो 


११० अन्तिम झाँकी 

अभी मर गयी है, पुनः जाग्रत हो उठेगी। मेरा वह स्वप्त सफल होने पर ही 
आपको सच्चा खराज्य प्रास होगा | भले ही पाकिस्तान और भारत भौगोलिक 
दृष्टि से अलग रहे, पर दिल से एक होगे, तो यह ध्येय आपके ओर मेरे लिए, 
बडा ही आदर्शमय और भव्य है। जब तक यह कार्यरूप में परिणत नहीं होता, 
तब तक किसी प्रसिद्ध चित्रकार के चित्र के बालक की तरह मुझे जरा भी सन्तोषर 
न देगा | इससे कम सिद्धि के लिए मे जीना नहीं चाहता ओर अमी जिन्दा हूँ, 
तो भी मरा हुआ ही मानिये | इसलिए पाकिस्तान के मेरे मुसलिम मित्र मुझसे 
जो सलाह मॉगते है, उनसे कहूँगा कि मेरा यह ध्येय पूरा करने से वे मठद दें | 


(ः इेच्वरेच्छा कप ८ 
इ्ण्वरच्छा चायसा 


“सन्‌ १८९ मे में एक वार दिल्‍ली ओर आगरे का किल्म देखने गया था, 
ते उसके एक दरवाजे पर इस आशय की कविता पढ़ी कि “दुनिया में जो कुछ 
स्वर्ग हो, वह यही है ।” अपना इतना वैभव होते हुए भी यह किला मेरी दृष्टि से 
स्वर्ग जेसा तो नहीं ही लगा | किन्तु अगर पाकिस्तान इसके योग्य वने और 
उसके दरवाजे-दराजे ऐसी कविताएँ लिखी जायें, तो सन्‍्चमृच ही मुझे अत्यधिक 
सनन्‍्तोप होगा, मले ही ऐसा स्वर्ग भारत में हों या पाकिस्तान मे | इस स्वर्ग 
में कोई गरीब न होगा । कोई पूँजीपति न होगा | कोई कारखाने का करोड़पति 
न होगा, तो कोई आधा-पेट काम करनेवात्य मजदूर भी न होगा | सवको समान 
आर खुद कमाई की रोटी खाने को मिलेगी | ख्री और पुरुष समान हक और 
समान रहन-सहन से रहे और ऊपर लिखे अनुसार अपनी स्त्री को छोड़ सभी 
ज्मियों अपनी मो, वहन या लड़कियों हो होगी। ऐसे देश में अस्पृश्यता नहीं 
रटेगी | सर्बंधम सममभाव) भरपूर रहेगा । जो कोई मेरी इस भव्य कल्पना को पढ़े 
था सुने, वह---इस काल्पनिक आनन्ठभरी मेरी कल्यना में आज में बह गया-- 
इसके लिए मुझे माफ करेगा । छेकिन जो छोग 'ऐसा होगा या नही, ऐसी शका 
रखते है, उन सबको में विभ्वास दिलाता हूँ कि मेरा अनशन जल्दी सटे, 
इसका सुझे जरा भी उत्साह नदहीं। मुझ जैसे वेबकूफ और * 'तरंगी' * 'छोगो की 
तरंग में दीखनेवाले सब्जवाग कभी न फल, तो उससे मुझे जरा भी घवड़ाहट 


नहीं | समय की यर्तीक्षा करने दा धेवे मुझमे है । लेकिन सिर्फ मुझे बचाने के 


अधवशन का स्पष्टीकरण १११ 
लिए ही अगर कोई सुझे ठगेगा, तो उससे मेरा दुःख ओर भो बढ़ जायगा । 
ईश्वर की इच्छा पर ही मेने अनशन शुरू किया है ओर उसकी इच्छा होगी, 
तभी वह हटेगा | उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। उसकी 
इच्छाएँ कोई टाल न सका और न भविष्य मे ही गर सकता है |” 

शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य 
३॥ बजे बापू जगे | दतवन कर १५ मिनट बाते की। लेटे ही छेटे देवदास 
काका का पत्र पढ़ा । ३॥ बजे प्राथना--आधघ घटे । ४। बजे सादा गरम पानी 
७ औंस | ५-२५ बजे सोये | आधे घंटेतक पत्र ओर नोट लिखवाये | ७॥॥ बजे 
सादा गरम पानी ६ ओस | ८ बजे माल्शि के लिए गये। उससे पहले फूट 
बाथ” याने गरम पानी में पैर डुबोये | ४० मिनट टेबुल पर मालिश और अख- 
बार पढ़ा | ८॥॥ बजे वाथ में गये। अखबार सुना | राजकुमारी बहन और 
मेरे साथ बाते की | ९॥| बजे बाथ से ल्ोटे | ९-५५ बजे सादा गरम पानी आठ 
ओंस। १० से १२ तक मन्त्रिमण्डल की बेठक। ११ बजे ८ ओंस सादा गरम 
पानी। १२-१० बजे सादा गरम पानी ८ औस । १२॥ बजे लेटे-लेटे ही अखबार 
पढ़ा । पैरों में घी मला | १-५५ बजे श्री वी० पी० मेनन | १-२० बजे सिद्दी 
का प्रयोग | २-५ मिद्दी पर उतारी | २-२५ बजे जगे | २-५० पर सादा गरम 
पानी आठ ओस | ३॥ वजे लेटे-छेटे लिखाया । ३॥।| बजे महाराज पटियात्य 
के साथ | ४-२५ पर गुरुबचन सिंहजी के साथ | ४-२५ गरम सादा पानी 
आठ ओस | ४-२४ पर सुचिता बहन के साथ ४-२५ पर सरदार भगतसिंह के 
साथ | ४-४६ पर सुहरावदी साहब के साथ बाते | ५ बजे प्रार्थना | ५-४५ बजे 
श्री मेहरुचरद खन्‍ना, पेशावर का डेपुटेशन, १५ मिनट बातचीत, जयराम 
दासजी तथा मणि बहन । ६-२० बजे सरदार सोहनसिहजी, ६-४० बजे गुलाम 
मुहम्मद बक्शी साहब, ७-५ पर सुच्िता बहन, ७-२० पर मौलाना साहब, 
जवाहरलालूजी ओर सरदार दादा | ८-५ बजे तक लेटे बाते की | ९-१० पर 
सभी चले गये, राजकुमारी बहन | ९-४० पर बाथ रूम में गये, पैर दबाये | 
१० बजे बिस्तर पर लेट गये | १० बजे रात वजन लिया गया--१०९ पौण्ड 
हुआ | दो पौड वजन घटा | ब्लड प्रेशर अधिक रहता है। सुशीछा बहन का 
कहना है कि इसी कारण बापू को कदाचित्‌ शक्ति माढ्म पडती हो | 
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हाथ-र बहुत ही ठंढे रहते है । आवाज अपेक्षाइत अधिक धीमी पड़ गयी 
ह | इस समय तो मानसिक स्थिति मी काफी अच्छी है| यहाँ हम लोग सितम्बर 
से आये हुए है | इस बीच में देखती हूँ कि बापू सवथा प्रफुल्लित और एूर्णत 
चिन्तामुक्त तो कल से ही माछ्म पड़ते है। आज तो अत्यन्त प्रसत्न हैं; क्योंकि 
अब चाहे जो हो, एक परिणाम तो दो दिनो से दिखाई ही पड़ जायगा | प्रभो ! 
सभी को सन्मति दो; यही प्रार्थना है ! 

आजकल तो यह सव लिखते-लिखते, और पू० वापू की तबीयत का हाल 
जानने के लिए रात में आने-जानेवाले वाहरी लोगो से बातचीत करने मे मुझे 
रोज ही सोने के लिए वारह या साढ़े वारह तो वज ही जाते हैं। ल्यर्ड माउण्ट- 
वेटन साहब का वीकानेर का कार्यक्रम वहुत दिन पहले ही तव हो गया था | 
उन्हे बापू के अनशन के कारण जाने की तो इच्छा ही नहीं हो रही थी | 
लेकिन उनका यह कार्यत्रस अगर रद्द हो जाय, तो उससे बापू को दुःख ही 
होगा | इसलिए, उन्होंने जाना निश्चित ही रखा | फिर भी उन्होंने पूज्य बापू के 
इस अनशन के सम्मान मे राजकीय भोज रह कराया-ऐसी खबर शत मे 


गदर्नमेण्ट हाउस से मिली । ७७ 
पन्नकारों को संदेश ४ १६३ 
विरला-भवन, नयी दिल्ली 
१९०१-४८ 

राम का कराया उपवास 


रात ठीक बीती । दो बजे वापू जग गये ओर रात में जिन प्रब्नो पर वक्तव्य 
देना था, उसे लिखने बैठ गये | भाई साहब से बिजली जलाने के लिए कहा 
उंघसे कहा कि अभी सोती ही रह और प्रार्थना के समय उठ, पर नींद 
आने जैसा वातावरण ही नथा। मुन्नाडाल्भाई ( आश्रम वासी ) आये, तब 
धदए सोचे हुए थे। 


हे बज प्राथना । प्राथना के बाद बापू को मे भीतर ले गयी और उनके 


हालडक प्र गय 


नस बठ गया | पर दवाये । गत २॥ बजे से जो वक्तव्य लिखना झुरू किया 
था. उसे पन. लिखने लगे; लेकिन बीच से कमजोरी के कारण आओआखिं मेंढठ ली थीं | 
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सांत बजे बापू बिस्तर पर लेटे | विरलाजी के साथ बातचीत करते हुए 
उन्होने कहा : “मैं राम का कराया उपवास कर रहा हूँ । जब आप सबके साथ 
दलील करता हूँ, तो मेरा मन मुझसे कहता है कि 'रे जीव ! तू क्यो दलील करता 
है ? क्या तुझे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं ?” अगर मेरी मृत्यु हो जाय और दुनिया मे 
अशान्ति फैले, तो भी अच्छा ह्वी है। इसलिए आप सब्र मेरी चिन्ता छोड़ अपना- 
अपना काम कीजिये | सरदार को दुःखी होने की कोई भी बात नही | मेरा ही 
आग्रह था कि उन्‍हें भावनगर जाना जरूर चाहिए | फिर वे जहाँ रहेंगे, आखिर 
मेरा ही काम करनेवाले है न १” ु 
अन्त मे विरलाजी ने कहा : “आप तो किसीकी भी माननेवाले नहीं है । 
आप इंश्वर कै हाथ मे है, यह तो हम लोग मानते ही है ।?? 


८ बजे बापू माल्शि के लिए गये । ८॥ बजे गय्म पानी से उनके पेर 
धोये गये । 


आत्मशुद्धि की अपेक्षा 


“ने बापू को कड़ी चिद्ठी लिखकर अपने अतर की पीड़ा उँड्ेल दी है । 
उन्होने लिखा है कि 'उनके हट जाने से सारी व्यवस्था सुधरती हो, तो वे 


भत्रिमण्डल से रहने के लिए जरा भी तैयार नहीं ।! पत्र एक दृष्टि से हृदय- 
ठ्रावक भी है । 


बापू जब बाथ से आये, तो गरम पानी का बाथ लेते-लेते सुशीला वहन ने 
कुछ करटिंगे पढ़ सुनायीं | फिर बापू ने प्रार्थना मे सुनायी जानेबाली प्रश्नोत्तरी 


प्यारेछालजी से लिखवाना शुरू किया। वापू जो बोलते थे, प्यारेछारूजी को 
उसे नोट करना मुश्किल हो रहा था; क्योंकि आज तो आवाज बहुत ही धीमी 
पड़ गयी है। बाथ में उन्हे चक्कर भी आ रहे थे; इसलिए त॒रत ठंढे पानी मे 
विठाकर पकड़ रखना पड़ा । बाद में कु्सी पर ही बाहर धूप मे छाया गया। 


आज तो वाथ से में अकेली ही रही और बापू को चक्कर आ रहे थे, इसलिए 
उप डर झूग रहा था। सुशीछा बहन को संकेत कर रोका था, इसलिए उनकी 
सहायता से मैंने बापू का शरीर तत्काल ही पोंछ डाला । 

२ बजे एनिसा तैयार कराया । उसे तैयार करने मे १५-२० 


मिनट तो सहज 
८ 
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लगते ही हैं, इतने में बापू नाराज हो गये; पर ठुरत ही मानों अपने से भूल हो 
गयी हो, इस तरह कहने छगे : “में इतना अधीर केसे हो सकता हूँ * अभी भी 
मुझमें इतनी खामी रह गयी है । यह मिठ जायगी, तभी मे हिन्दुस्तान के छोगों 
से आत्म-शुद्धि की अपेक्षा रख सकता हूँ | तब तक मैं उसकी अपेक्षा केसे करूँ ! 
इसका पता भी ऐसी परीक्षा याने अनद्न करने से ही चलता है ।” इतना कहते 
हुए वे थक गये | 

मैंने कहा : “बापू , मेरी मी भूल थी न! आपका अनशन शुरू हुआ, 
तमी से मुझे रोज गरम पानी तो कम-से-कम सदा तैयार रखना ही चाहिए था | 
फिर घाहे वह काम में आये या न आये |” इस पर कहने लगे ; “नहीं-नहीं, इस 
तरह व्यर्थ आग जलाने से मुझे उल्य अधिक दुःख ही होगा । तेरी गलती है ही 
नहीं, क्योंकि मुझे तुझसे आध घटा पहले कहना चाहिए, था या जब कहा, तब से 
तैयार हाने तक थैर्य रखना चाहिए था !” में चुप हो गयी; क्योकि हम एक 


वाक्य कहे, तो वापू को चार कहने पड़ते हैं ओर उनकी उतनी ही शक्ति 
क्षीण होती जाती हे । 


मनु के प्रति 


एनिमा मे मल काफी निकला | वापू को यह पसंद भी आया | लेकिन बहुत 
ही थक गये | बापू की हालत ऐसी हो गयी है कि उन्हें देखते-देखते कदाचित्‌ ही 
किसी पापाणहछृदय मानव की ओखों मे ऑस न आये । उसमे भी विशेषतः 
बाय, एनिमा जैसे थकावट बढ़ानेवाडे काम भी खास तोर पर बे मेरे द्वारा ही 
करवाते ६ | अतः उस समय तो बापू सफेद पूनी की तरह हो जाते है। उसमें 
भी में घवडा जाऊऊँ या मुझे रोना आ जाय, तो मेरी पूरी आफत ही समझिये ! 
क्लकते के अनशन की अपेक्षा यहां काफी छोग होने पर भी न जाने क्यों, मुझे 
इस आखिरी कसीटी में घढ़ी-घड़ी और पल-पल डर लगता है। कई वार सोचती 
हैं कि कही मेरी नसीब मे कलक का टीका तो नहीं बदा हैं ! बापू बिस्तर पर्‌ लेटे 
रहते ८, तब उनके लिए सभी काम आसान होते हैं, लेकिन जब वे उठते-बैठते 
है; तब उन्हें चर आता है, कमजोरी माछू्म पड़ती हैं और सफेद पड़ जाते हैं | 
पिर मिसीको बुलाने भी नहीं देते और यही कहते हैँ कि “राम को भेरी जरूरत 
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होगी, तो वही रखेगा | में उसीके करवाये अनशन करता हैँ | इस बन्ञ मे तेरे 
सिवा ओर कोई हिस्सेदार नही है” आदि ।** 'वापू कहते ही रहते हैं। भगवान्‌ 
इस मेझधार से नाव पार ल्गा दे, तो बस ! 

एनिमा के बाद विधान बाबू और डॉक्टर गिल्डर साहब आये | बापू कहने 
लगे : “एनिमा नंबर वन ओर एनिमा नंबर द्ू आये ।” 

आज से बापू को तबीयत को बुलेटिन प्रकाशित हुआ करेगी | ४॥ बजे 
बापू ने प्रार्थना के लिए जो लिखवाया था, उसका हम लोगो ने अनुवाद किया | 
हम सभी प्रार्थना के लिए गये । बापू ग्रार्थना-सभा में आये नहीं थे | घर से ही 
खाट पर लेग्-लेये उन्होंने अत्यधिक थकी आवाज मे रेडियो-माइक पर और 
रेकार्ड करने के लिए निम्नलिखित भाषण किया : 


मृत्यु अपरिहाये 


“भाइयों ओर बहनो ! मेरे लिए यह एक नया अनुभव है | सुझे इस तरह 
लोगों को सुनाने का कभी अवसर नही आया ओर न में चाहता ही था। मे इस 
वक्त जिस जगह प्रार्थना हो रही है, वहाँ जा नहीं सकता । इसलिए प्रार्थना मे 
जो छोग आये है, वहां तक आप छोगों तक, जिधर आप बेठे है--मेरी आवाज 
पहुँच सके, तो आपको आश्वासन मिलेगा और मुझे भी वड़ा आनन्द होगा । 
मैने लोगो के सामने कहने के लिए. जो तैयार किया है, उसे तो लिखवा दिया 
है | ऐसी हाकत कल रहेगी या नही, से नहीं जानता । 

“आप छोगो से मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि हरएणक आदमी दूसरे क्‍या 
करते हैं, इसे न देखे और स्वयं जितनी आत्मझुद्धि कर सके, करे | मुझे विश्वास 
है कि जनता बड़े परिमाण मे आत्मगुद्धि कर लेगी, तो उसका हित होगा ओर 
मेरा भी हित होगा, हिन्दुस्तान का कल्याण होगा और सम्मव है कि जो यह 
उपवास चल रहा है, उसे मैं जल्दी से छोड़ सके । मेरी फिक्र कोई न करे, फिक्र 
अपने लिए ही की जाय | हम कहाँ तक आगे बढ़ रहे है और देश का कल्याण 
कृहों तक हो सकता है, इसका ध्यान रखे । आखिर में समी इन्सानों को मरना 
है | जिसका जन्म हुआ है, उसे मृत्यु से मुक्ति नही मिल सकती | ऐसी मृत्यु का 
भय ही क्या ? और उसका झोक भी क्‍या करना ? मै समझता हूँ कि मृत्यु हम 
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सबके लिए आनन्ददायक सिन्र हट | बह हमेशा घन्यवाद के लायक हर क्योकि 
मृत्यु से अनेक प्रकार के दुःखों से हम एक बार तो वच ही जाते हैं ।” 

वापू इतने शब्द बोले | फिर सुशीला वहन ने बापू से लिखवाये हुए 
प्रवचन का अनुवाद पढ़ सुनाया । वह लिखित सन्देश इस प्रकार था : 

पत्रकारों को उत्तर 

“कल दाम की प्रार्थना के दो घण्टे वाद अखबारवालो ने मुझे सन्देश भेजा 
कि उन्हे मेरे मापण के बारे मे कुछ वाते पूछनी है। वे मुझसे मिलना चाहते 
थे | मगर मेने दिनमर काम किया था, प्रार्थना के वाद भी काम में फेंसा 
रहा; इसलिए थकान और कमजोरी के कारण उनसे मिलने की मेरी इच्छा 
नहीं हुई । मेने प्यारेछालजी से कहा कि उनसे कहो कि वे मुझे माफ करें 
ओर जो सवाल पूछने हों, वे लिखकर कल सुवह ९ बजे के बाद मुझे दे दे । 
उन्होने ऐसा ही किया है ।” 

पहला सवाल यह हैं कि “आपने उपवास ऐसे वक्त झुरू किया है, जब 
कि भारत के किसी हिस्से मे कुछ झगड़ा हो ही नहीं रहा हैं !? 

बापू : “लोग जवर्दस्ती मुसलमानों के घ॒र्रो का कब्जा लेने की वाकायदा, 
निश्चपपृर्वक कोशिश करें, क्या यह झगड़ा नहीं कहा जायगा १ यह झगड़ा यहाँ 
तक बढ़ा कि फौज को इच्छा न रहते हुए भी अश्रुगैस इस्तेमाल करनी पड़ी और 
भले ही हवा में हो, मगर कुछ गोलियों भी चलानी पढड़ीं। तब कहीं लोग हटे | 
मेरे लिए यह सरासर वेवकूफी होती कि में मुसलमानों का ऐसे टेढ़ी तरह निकाला 
जाना आखिर तक ठेखता रहता | इसे में सुल्य-सुद्कर मारना कहता हैँ ।” 

सरदार के लिए अनगन ? 

प्रगन : “आपने कहा है कि मुसलमान माई अपने डर की और असुरक्षा 
वी कहानी लेकर आपके पास आते है, तो आप उन्हे कोई जवाब नहीं दे सकते । 
उनऊी शिकायत यद्द है कि सरदार, जिनके हाथों मे यह विभाग है, मुसलमानों 
; खिलाफ है | आपने यद्द भी कहा है कि सरदार पटेल पहले आपकी हों से हों 
मनच्यते थ, 'जी इजर कहलाते थे। मगर अब ऐसी हालत नहीं रही | इससे 
तोगी के मन पर बद असर होता £ कि आप सरदार का हठय पलटने के लिए 


अर श 
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प्नशन कर रहे ह। आपका अनशन ग्रह-विभाग की नीति की निन्दा करता 
| अगर आप इस चीज को साफ करेगे, तो अच्छा होगा ।” 
बापू : "से समझता हूँ कि मै इस बात का साफ जवाब दे चुका हैं। मैने 
जो कहा है, उसका एक ही अर्थ हो सकता है। जो अर्थ लगाया गया है, वह 
तो मेरी कल्पना में भी नहीं आया । अगर मुझे पता होता कि इसका ऐसा अर्थ 
भी किया जा सकता है, तो में पहले ही इस चीज को साफ कर देता । 
“कई मुसलमान दोस्तो ने शिकायत की थी कि सरदार का रुख मुसलमानों 
के खिल्यफ है | मेने कुछ दुःख से उनकी बात सुनी, मगर कोई सफाई पेश न 
की । अनशन शुरू होने के बाद मेंने अपने ऊपर जो रोक-थाम लगा दी थी, 
वह चली गयी | इसलिए आलोचको से कहा कि सरदार को मुझसे ओर पण्डित 
नेहरू से अल्ग करके तथा सुझे ओर नेहरू को खामख्वाह आसमान पर घढ़ाने 
की गलूती करते हैं, इससे उन्हे फायदा नहीं पहुँच सकता | सरदार के बात 
करने के ढंग मे एक तरह का अक्खड़पन है, जिससे कभी-कभी लोगो का दिल 
दुख जाता है। मगर सरदार का इरादा किसीको दुःखी करने का नहीं होता । 
उनका दिल बहुत बड़ा है, उसमें सबके लिए जगह है । सो मैंने जो कहा, उसका 
मतलब यह था कि अपने जीवनभर के वफादार साथी को एक बेजा इल्जाम 
से बरी कर दूँ ! मुझे यह भी डर था कि सुननेवाले यह न समझ बैठे कि मे 
सरदार को अपना 'जी हुजूर! मानता हूँ। सरदार को प्रेम से मेरा जी हुजूर' 
कहा जाता था, इसलिए मैने उनकी वारीफ करते समय कह दिया कि वे इतने 
शक्तिशाली और मन के मजबूत है कि किसीके 'जी हुजूर' हो ही नहीं सकते | 
जब वे मेरे 'जी हुजूर कहलाते थे, तब वे ऐसा कहने देते थे, क्योंकि जो कुछ 
मैं कहता था, वह अपने-आप उनके गले उतर जाता था, जो अपने क्षेत्र मे 
बहुत बड़े थे । 
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सरदार के प्रति 
“अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी मे उन्होंने शासन चलाने मे बहुत काबलिबत 
दिखायी थी | मगर वे इतने नम्र थे कि उन्होने अपनी राजनैतिक तालीम मेरे 
नीचे शुरू की । उन्होने इसका कारण मुझे बताया था कि जब में 
हिन्दुस्तान मे आया और उन दिनों यहाँ जिस तरह का राज-काज चलता था, 


हैँ 
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उसमें हित्सा लेने का उनका मन नहीं होता था | मगर अब जब सत्ता उनके 
गछे में आ पडी, तब उन्होंने देखा कि जिस अहिसा को वे आज तक सफलता- 
पूर्वक चला सके, अब नहीं चल्म सकते। मेने कहा कि से समझ गया हू कि 
जिस चित्र को में ओर मेरे साथी अहिंसा! कहा करते थे; वह सच्ची अहिंसा 
नहीं थी | वह तो नकली चीज थी, जिसका नाम है, मन्द विरोध !! हां, किनके 
हाथी मे मन्द विरोध किसी काम की चीज है ? जरा सोचिये तो सही कि एक 
ऋमजोर आदमी जनता का प्रतिनिधि बने, तों वह अपने मालिको की हँसी और 

: ब्रेइब्नती ही करवा सकता है। भे जानता हूँ कि सरदार कमी उन्हें सॉपी हुई 

जिम्मेदारी को दगा नहीं दे सकते | वे उसका पतन वरद्ाध्त नहीं कर सकते । 


इंसान खुद जिम्मेदार ! 


“+ उम्मीद करता हैँ कि यह सब सुनने के वाद कोई ऐसा खयाल नहीं 
करेगा कि मेरा अनशन शह-विभाग की निन्‍दा करनेवाला है। अगर कोई ऐसा 
खयबारहू करता है, तो मे उससे कहना चाहता हैँ कि वह अपने-आपको नीचे 
गिराता हैं और अपने आपको नुकसान पहुँचाता है, सुझे या सरदार को नहीं | 
न॑ जोरदार लपजों में कह चुका हैँ कि कोई बाहरी ताकत इन्सान को नीचे नहीं 
गिरा सकती, इन्सान को नीचे गिरानेवाला इन्सान खुद ही वन सकता है । से 
जानता हूँ कि मेरे जवाब के साथ इस वाक्य का कोई ताल्छक नहीं है। मगर 
यह एक ऐसा सत्य दे कि हर मौके पर दोहराया जा सकता है | 

“मं साफ लपजो में कह चुका हैँ कि मेरा अनशन भारत के मुसलमानों के 
लए हैं; इसलिए वह भारत के हिन्दू ओर सिखों तथा पाकिस्तान के मुसलमानों 
सामने € | इस तरह यह अनद्यन पाकिस्तान की असलियत के खातिर भी है। 
जे विचार में पहले समझा लुका हूँ, उसे यहाँ थोड़े मे दोहराने की कोशिश 


झर्‌ रदा हैं । 


ड़; 
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“में बह आशा नही रख सकता कि मेरे जैसे अपूर्ण ओर कमजोर इन्सान 
व पाका दोनो तरफ को असलियतों को सब तरह के खतरों से पूरी तरह 
बचाने की ताकत रखे | फाका सबकी सात्मश लिए, है | उसकी पवित्रता 
क बारे में दिसी तरह झा गक करना गलत होगा |? 
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फाका $ पागछूपन छुड़ाने के लिए 

प्रन्‍न : “आपका अनशन ऐसे वक्त झुरू हुआ है, जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघ 
की सुरक्षा-समिति बैठनेवाली है | साथ ही अमी कराची मे फसाद हुआ है । हम 
नही जानते कि विदेश के अखबारों मे इन वाकयात की तरफ कहाँ तक ध्यान 
दिया गया है | इसमें शक नहीं कि आपके अनशन के सामने ये वाकयात छोटे 
लगने लगे है | पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के पिछछे कारनामों से हम समझ 
सकते हैं कि वे जरूर इस चीज का फायदा उठायेगे और दुनिया से कहेगे कि 
गाधीजी अपने हिन्दू अनुयायियों से--जिन्होने हिन्दुस्तान मे मुसलमानों की 
जिन्दगी आफत में डाल रखी है--पागलपन छुड़वाने के लिए अनशन कर रहे 
हैं। सारी दुनिया में सच्ची बात पहुँचने मे तो देर ढुगेगी, इस दरमियान आपके 
अनशन का यह नतीजा आ सकता है कि सयुक्त राष्ट्रसघ पर हमारे विरुद्ध 
ग्रभाव पड़े ।? 

बापू : “इस सवाल का रुम्बा-चौड़ा जवाब देने को जरूरत थी | दुनिया 
की हुक्ूमतो और दुनिया के लोगो पर, जहों तक मैं मानता हँ--यह कहने की 
हिम्मत करता हूँ कि उपवास का असर अच्छा ही हुआ है। बाहर के छोग जो 
हिन्दुस्तान के वाकयातों को निष्पक्ष भाव से देख सकते है, मेरे फाके का उलय 
अर्थ नही लगायेगे | फाका भारत और पाकिस्तान के रहनेवालो से पागलपन 
छुड़वाने के लिए है । 

“अगर पाकिस्तान मे मुसलमानों की अफसरियत सीधी तरह न चले, वहाँ 
के मर्द ओर औरते शरीफ न बने, तो भारत के मुसलमानों को बचाया नही 
जा सकता | मगर मुझे खुशी है कि मदुला बहन के सवाल पर से ऐसा लूगता 
है कि पाकिस्तान के मुसलमानों की आँखे खुल गयीं हैं और वे अपना फर्ज 
समझने छगे है | 

“सयुक्त राष्ट्घ यह जानता है कि मेरा फाका उसे ठीक निर्णय करने से 
मदद देगा, ताकि वह पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का उचित पथ-प्रदर्शन 
कर सके |” 

प्रार्थना के बाद छोगो को बापू का दर्शन करने को उत्कट इच्छा होना 
खासाविक ही था । खाट बरामदे मे रखी गयी | पहले बहनें और बाद मे भाई 
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लोग दर्शन करते गये | वापू इस समय सो गये थे। चहरा अत्वन्त शान्त, 
तेजखी और दबनीय माद्म पड़ता था। म॒दट्टीमर हड्डियों का यह मानव सिफ 
मानवता के सुख के लिए ही एकता की रट छगाने के निर्मित्त जूझ रहा है, फिर 
भी मानव नहीं समझता ! थोड़ी देर मे वापू जागे । सामने हाथ जोड़कर लेटे 
रहे । यह ध्व्य भी अदभुत रहा । 

हम छोग खा-पीकर काकी के पास बरेंठे। सभी छ्खिते है कि रोज एक 
चिट्ठी सिफ वापू की तबीयत के बारे में ही लिखिये | छेकिन मन ही कहीं नहीं 
लगता और अभी तो दिल्ली का यह हाल है, मानों कुछ हो ही नहीं रहा है! 


कलकत्ते मे तो अनगन के पहले ही दिन से सभी जाग्रत हो गये थे | जो न हो, 
वही थोड़ा है ! 


शारीरिक स्थिति आर प्रवृत्ति 


बापू ने रात २॥ बजे पेशाब की; छेट-छेटे ही लिखा | ३॥| वजे दतवन और 
प्रार्थना की तैयारी | ४॥ बजे प्रार्थना; सादा गर्म पानी ८ आस; प्यारेलाल्जी को 
लिखवबाया । ६॥ बजे सोये । ७। वजे जगे । ७-३० बजे उठकर तकिया हूगाकर 
हेठे | ७-४० बजे पेशाब की | ७-४५ वजे गरम पानी ८ आस | अखबार सुने | 
७-“५ पर घनच्यामदासजी विरला के साथ बाते | ८-५ तक अनझन के बारें में । 
८-रे५ बजे पुनः उठ बैठे | उठाते समय सहारा देना पड़ता है। ८-४० बजे 
पेशाब की। ८-४५ बजे मालिश की तेंयारी | उस समय मालिश के टेबल पर बैठे- 
ब्रैंदे ८ आस गरम पानी पिया. और 'फूटवाथ! किया | राजकुमारी वहन आयी 
थी | ढों० जीवराज काका, डॉ० विधान वावू और डॉ० सुशीला वहन ने बापू की 
परीक्षा की । ९-२५ बजे चलकर बाथरूम मे आये ( मालिश के लिए चलते 
हुए ही गये थे ) | पाखाना या पेशाव नही हुआ | वाथ में चक्कर आने ल्गा | 
दुर्सी पर बैठे | १०-४० बजे वाथरूम से बाहर जाये | वजन १०७ पौण्ड हुआ, 
ब्ट-प्रेगर ९८।१००; दस समय पद्चितजी भी थे | बापू का वजन पण्डितजी ने 
ही किया । १०॥॥ बजे गरम सादा वानी आठ ओस | ११| बजे जबाहरव्यूूूजी 
गये । स्थानीय मोल्यना लोग आये | मौलाना हिफजुछ रहमान, ग्गेछाना इबीचुल 


रत्मान; टॉ० जाकरी १८ मिनट रहे | ११-३३ बजे गये | ११-३० बजे पण्डित 


पत्रकारों को संदेश १२१ 


सुन्दरलाल के साथ वार्ता । १२। बजे गोस्वामी गणेशदत्त | लेट-लेटे ही तार सुने । 
इसी बीच लेटे-लेट घी मलवाया। १२-२५ बजे उठ बैठे | सुशीला बहन कों 
भाषण लिखवाया | ठरत ही वी० टी० इृष्णमाचारी, कस्तूरभाई, छझालमाई और 
घनश्यामदासजी, इजमोहनजी बिरछझा आये। ये सभी सिर्फ बापू को देखने 
आये। १२॥। सोये और १-१० बजे जगे | १-३५ बजे गरम पानी आठ ऑऔंस | 
२|॥ बजे एनिमा लिया। मेरे साथ बाते की । ३ बजे मिट्टी का प्रयोग किया 
ओर ४ बजे उसे उतारा | ४ बजे गरम पानी सादा आठ जओोस | डॉ० विघान- 
बाबू , शंकररावजी, आचार्य जुगलकिशोरजी, खेर साहब, महाराज देवास, 
राजेन्द्र वाबू उनकी पत्नी ओर बच्चे, खुरशेद अहमद रूगर और उनकी पत्नी, 
स्विस मिनिस्टर, तोकिके और डॉ० गिल्डर साहब गये | डॉक्टर जीवराज काका 
बड़े कड़े चौकीदार हैं। इनकी आशा पाने पर ही भीतर जाया जा सकता है 
और वे बाते करने की मनाही की शर्त करवाकर ही भीतर जाने देते थे । 

बापू ५ बजे प्रार्थना से नहीं जा सके । छेटे-लेटे ही रेडियो पर बोले | सुशील 
बहन ने बापू का सन्देश पढ़ सुनाया । फिर सभी भाई-बहन कतार बॉधघ शाति 
से बापू का दर्शन करते हुए छौंठे | १५ मिनट सोये | ५-५० बजे गरम पानी 
८ औस पीया। शाहनचाज साहब आये | ६। बजे से ७-५५ तक सोये । 
७ बजे देवदास काका ओर काकी आयी | जयरामदासजी, राजकुमारी बहन, 
जवाहर॒छारूजी, नियोगी और पण्पुखम चेट्ठी भी आये। ९-१० बजे तक 
मीटिंग हुईं | ८ बजे सादा गरम पानी चार ओस पीया। $९॥ बजे पेशाब 
करने के बाद उठकर बिस्तर तक गये। 

कुछ पानी ६८ औस, पेशाब २८ ओस--इस तरह बापू की शारीरिक स्थिति 
है | पानी पीने के अनुपात से पेशाब नही होती, इससे सबको बहुत चिन्ता है | 
बापू का वजन पहले साधारणत+ः १०८ पौष्ड के आसपास रहता था | लेकिन 
कलकत्ते के उपवास कै बाद १११, १११ तक मी हो जाता था | इसका कारण 
भी यही है कि गुर्दे मे दोष होने से पानी पेट से भरा रहता है। ७७७ 
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महासज्ञ का प्रभाव ; १७; 
विरला-सवन, नयी दिल्‍ली 
१६-१० ४८ 

वचपन क॑ संस्मरण 


३॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना | बापू प्रार्थना के छिए. एकदम अपने-आप 
गे उठ गये | प्रार्थना कै बाद भी रोज की तरह ही वे भीतर के कमरे मे अपनी 
ब्रेठक मे चलकर गये। बापू को ओढद़ाकर हम सब वहीं बैठ गये | बापू ने 

कहा : “आज मुन्नाछाल ( आश्रमवासी ) प्रार्थना में क्यों नही आये ? क्या वे 
यहाँ नहीं सोये थे ? कल्याणम्‌ ( टाइपिस्ट ) भी नहीं था। तो, क्या वह बहुत 
हेर से सोया है ९”? 

“*'ने कहा कि “वह तो हमेशा देर से ही सोता है। कोई काम न हो, तो 
आखिर वह गुजराती ही लिखने वेठ जाता है |” 

वापू ने कहा : “मुओे पता नहीं कि यह भी जवाहर जैसा बड़ा आदमी हो 
गया है | कलकत्ते मे तो इन लड़कियों के साथ यह मी मेरे पास ही सोता था और 
बह मुझे अच्छा भी लगता था । अगर ३॥ बजे उठ जाता है, तो प्रार्थना में क्यों 
नहीं आता ! मे तो अपने ही बारे में सोचता हूं कि मुअमें कुछ ऐव होगा । नहीं 
तो अत्यन्त तीत्र इच्छा से यहाँ आये हैं, फिर भी प्रार्थना जैसे कार्यक्रम में सम्मि- 
व्त नहीं होते, तो बात क्या है १” बोलते-बोलते बापू थक गये | दो सिनट चुप 
रहे | फिर इम लेगों की ओर देखकर कहा : “आप लोग सो जाइये |” 
तरह सबकी चिन्ता करते ही रहते है । 

७ बजे बापू जगे। जागकर अखबार सुना। ल्गमग एक घटा सोये | 
अखबार के लिए एक तार मेंजना था, पर वह रह गया | इस पर बापू नाराज 
ट्ो गये | १५ मिनट तक बड़े दुःख के साथ कहने छूगे : “इसमें में यृक्ष्म असत्य 
देखता हूं । लेकिन आप अक्ले ऐसा करते हैं, यह कहना नहीं चाहता | सारी 
दुनिया ऐसा करनी ह | यह आपकी ऐश निकालने के लिए नहीं कहता । मेने भी ऐसे 
बहाने किये ही ह--बरचपन मे ओर इंग्लण्ड मे ।? फिर अपनी माता को एक पत्नी- 
अत और भांस न खाने के नो दचन दिये थे, उसके बारे से चर्चा की | अन्त मे 


चक्कर द््स 
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कहने रूगे : “मे बहुत ताजा हूँ, इसलिए इतना कहा | ईश्वर की कृपा है । अगर 
ऐसा ही रहा, तो मैं बहुत दिन बिता सकेगा | इस बीच अगर लोग लड़ेगे, वो 
मरना है ओर एक हो जायेंगे, तो खाना है। 'एक होगे! का मतलब यह है कि 
अगर पाकिस्तान से मुसल्मान यहाँ आयें, तो हिन्दुस्तान द्वारा अत्यधिक मूर्खता 
बरतने के बावजूद वे उसे भूछ जायेंगे और यह कहने छंगेगे कि विभाजन तो 
हुआ सही, लेकिन ये छोग विभक्त-जैसे कुछ भी दिखाई नहीं देते ।” 

बापू मालिश के लिए कुर्सी पर बैठकर ही गये | पैर नही घुलवाये | बापू की 
जॉच की गयी | कमजोरी तो बढ़ती ही जा रही है। ९॥ बजे बाथ मे पहुँचे । 
बाथ में गिरे, तों सिर पर ठढे पानी का ठावेल रखा गया | अब से बाथ में हम 
दो-दो व्यक्ति साथ रहते है। पहले में ओर भाई साहब थे, फिर सुशीला बहन 
आयीं। बापू कह रहे थे कि कल जैसे चक्र नहीं आते | सिर ठंढा रखने के 
कारण ही ऐसा हुआ हो | वजन किया, तो १०७ ही हुआ, क्योंकि अब्र पानी 
पेट में ही रह जाता है | 

पचपत्त करोड़ देना तय 

स्थानीय मुसलमान भाइयों ने बताया कि शहर की हालत सुधर रही है | 
वापू ने कहा : “जो कुछ करे, सोच-समझ कर ही करें और वैसा ही कहे । मुझे 
फुसलाने के लिए. कुछ भी न करें ।? बापू यह भी कह रहे थे कि मुझे कल की 
अपेक्षा आज बहुत अच्छा छंगता है | 

यह भी खबर मिली कि मन्त्रिमण्डल ने पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपया 
देना तय कर लिया है | 

आज तो एनिमा की पहले से ही तैयारी कर रखी थी, जिससे बापू जब कहें, 
तभी वतुरत वह दिया जा सके और उन्होंने ठीक २ बजे एनिमा लेने को कहा भी | 

छगमग सारा दिन बापू के आसपास ही बीता है। ४ बजे हम छोग 
भाषण का अनुवाद करने के लिए गये | बिरछाजी ने कहा कि “आज के भाषण का 
सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं मिल सकता । जो कुछ हो रहा है, सिर्फ वायू को खुश 
करने के लिए ही । मैं वो बापू से कहता ही हूँ कि में सिर्फ आपको खुश करने के 
लिए ही खादी पहनता हैँ | खादी मे मेरी निष्ठा नही; अगर निष्ठा रखता, तो 


मिल क्यों चलाता ?” 
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शहर में विभिन्न स्थानों में सभाएँ हो रही है | आज प्रार्थना के समय मे 
और सुगीला बहन प्रार्थना-प्रवचन का अनुवाद करती रही, इसलिए हम लोग 
ग्रार्थना में पॉच मिनट देर से पहुँचे। प्रार्थना तो अन्य छोगो ने शुरू 
कर ही दी थी | 


यज्ञ का स्पष्टीकरण 

प्रार्थना के बाद बापू खाद पर छेटे ही लेटे बोढे। वह ग्रार्थना-स्थर 
तक सुनायी पड़ता रहा | वापू ने निम्नलिखित भाषण किया : 

“भाइयों और वहनो ! सुझे आशा नहीं थी कि आज भी मे बोल सकूँगा | 
लेकिन यह सुनकर आप खुश होंगे कि कल मेरी आवाज मे जितनी शक्ति थीं, 
आज उससे ज्यादा दक्ति महसूस करता हूँ । इसका मतलब तो यही छगाया 
जायगा कि ईश्वर की वड़ी कृपा है | चौथे रोज मुझमें--जब-जब मैंने फाका किया 
है--इतनी शक्ति नहीं रहती; लेकिन आज तो है। मुझे उम्मीद है कि 
अगर आप सब लोग आक्मश्ुद्धि का यज्ञ करते रहेगे, तो बोलने की मेरी शक्ति 
आखिर तक वनी रह सकती है। मे इतना तो कहूँगा कि मुझे किसी प्रकार की 
जल्दी नहीं है | जल्दी करने से हमारा काम नहीं बनता | में परम शान्ति में हूँ । 
भे नहीं चाहता कि कोई अधूरा काम करे ओर मुझे सुना दे कि ठीक हो गया 
है | सारा-का-सारा काम जब ठीक होगा, तभी सारे हिन्दुस्तान मे ठीक होगा | 
इसलिए भे समझता हूँ कि अब इर्द-गिर्द मे, सारे हिन्दुस्तान मे और सारे पाकि- 
स्तान मे ज्ान्ति नहीं हुई, तो मुझे जिन्दा रहने मे टिलिचस्पी नहीं हैं। यही 
ट्स बन्ञ का अर्थ है।”? 

वापू ने दतने झब्ठ कद्दे | आवाज बहुत ही क्षीण थी और एक-एक शब्द 

पर श्वास चढ़ रहा हो, ऐसा माद्म पढ़ता था | 
हिन्दुस्तान का कदम 

वाद का भाषण सुशीला बदन ने पढ़ सुनाया | बापू ने इसे अग्रेजी में 
लिखिवाया था, जिसका यो अनुवाद) : 

“किसी जिम्मेदर हुकूमत के लिए. सोच-समझकर किये हुए अपने किसी 
पेसले को बदत्दना आसान नहीं होता | फिर भी हमारी हुकूमत ने--जो हर माने 
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से जिम्मेदार हुकूमत है--सोच-समझकर और तेजी से अपना तय किया हुआ 
फैसला बदल डाल्य है। उसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कराची से 
लेकर आसाम की हृद तक सारे मुल्क को सुबारकबादी देनी चाहिए । 

“मैं जानता हूँ कि दुनिया के सभी लोग कहेगे कि ऐसा बड़ा काम हमारी 
हुकूमत जैसी बड़े दिलवाली हुकूमत ही कर सकती थी ! इसमे मुसलमानों को 
सन्तुष्ट करने की बात नही है । यह तो अपने-आपको सन्तुष्ट करने की बात है । 
कोई भी हुकूमत, जो बहुत बड़ी जनता की प्रतिनिधि है, बेसमझ जनता से 
तालियोँ पियवाने के लिए. कोई कदम नहीं उठा सकती । जहाँ चारो तरफ 
पागलूपन फैला हुआ हो, वहाँ आपके बड़े-से-बड़े नेता बहादुरी से अपना दिमाग 
टढा रखकर जो जहाज चला रहे है, उसे क्‍या वे ड्ूबने से न बचाये ! 

“हमारी हुकूमत ने यह कदम क्यों उठाया १ इसका कारण मेरा उपवास 
था | उपवास से उनकी विचारधारा ही बदरक गयी। उपवास के बिना बे, 
कानून उनसे जितना करवाता--उतना ही करानेवाले थे | मगर हिन्दुस्तान की 
हुकूमत का यह कदम सच्चे मानों मे दोस्ती बढ़ाने ओर मिठास पैदा करनेवाली 
चीज है | इससे पाकिस्तान को भी परीक्षा हो जायगी | 

“नतीजा यह आना चाहिए कि न सिर्फ कश्मीर का, बल्कि हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान मे जितने मतभेद हैं, उन सबका बा-इजत आपस मे फैसला हो जाय | 
आज की दुश्मनी की जगह दोस्ती छे ले। न्याय कानून से बढ़ जाता है। 

“अग्नेजी मे एक घरेलू कहावत है कि जहों मामूली कानून काम नहीं देता, 
वहाँ न्याय हमारी मदद करता है। बहुत वक्त नही हुआ, जब कानून और 
न्याय के लिए वहों अछ्ग-अछूग कचहरियों हुआ करती थी । 

“इस तरह देखा जाय, तो इसमे कोई शक नही कि हिन्दुस्तान की हुकूमत ने 
जो किया है, वह सब तरह से ठीक है। अगर मिसाल की जरूरत है, तो 
मेकडॉनल्ड एवार्ड ( निर्णय ) हमारे सामने है | वह सिर्फ मेकडॉनल्ड का निर्णय 

नही, बल्कि सारे ब्रिटिश सन्त्रिमण्डल का और दूसरी गोलमेज परिषद्‌ के अधिक- 
तर सदस्यों का भी निर्णय था | मगर यरवदा के उपवास ने शतोरात वह निर्णय 
बदल दिया | सुझे कहा गया है कि मैं भारत की हुकूमत को इस बड़े काम के 


लिए. समझाऊँ | 
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मौत से भय नहीं 

“मे जानता हूँ कि जैसे-जेसे मेर उपवास लम्बा हीता जाता हैं, वेस ही 
बैंसे उन डॉक्टर लोगों की चिन्ता वढ़ती जाती है, जो स्वेच्छा से काफी त्याग 
करके मेरी देखभाल करते है। मेरे गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं करते | उन्हें 
इस चीज का खतरा नहीं है कि में आज मर जाऊँगा | सगर उपवास रूम्बा 
चल्म, तो हमेशा के लिए शरीर की मशीन को जो नुकसान पहुँचेगा, उससे वे 
डरते है | 

“मगर डॉक्टर लोग कितने ही होशियार क्यो न हो, मेने उनकी सलाह से 
उपवास झुरू नहीं किया। मेरा रहनुमा और भेरा हकीस एकमात्र ईश्वर रहा 
है। वह कमी गलती नहीं करता | वह सर्वशक्तिमान्‌ है। अगर उसे मेरे इस 
कमजोर शरीर से कुछ ओर काम लेना होगा, तो डॉक्टर लोग कुछ भी न कहें, 
बह मुझे वचा लेगा | म॑ इब्वर के हाथी में हूँ, इसलिए ऐसी आज्ञा करता हूँ । 
आप विश्वास रखे कि मुझे न मौत का डर है ओर न अपंग होकर जिन्दा रहने का | 

“ग्गर पन्ने छगता है कि अगर देश को मेरा कुछ भी उपयोग है, तो डॉक्टरों 
की इस चेतावनी के परिणामस्वरूप लोगो को तेजी के साथ मिलकर काम 
करना चाहिए। इतनी मेहनत से आजादी पाने के वाद हमे बहादुर तो होना 
ही चाहिए | बहादुर छोग जिन पर दुश्मनी का शक होता है, उन पर भी विश्वास 
रखते है । वे अविश्वास को अपनी शान के खिलाफ समझते हूं । अगर दिल्‍ली 
के दिन्दू , मुसलमान और सिर्खों मे ऐसी एकता स्थापित हो जाय कि हिन्दुस्तान 
आर पाकिस्तान के बाकी हिर्सों में आय भभके, तब भी दिल्‍ली शान्त रहे, तो 
मेरी प्रतिज्रा पूर्ण हो जायगी । 


टच 
| 3 
री 


दोस्ती जरूरी 


“ठण-किस्मती से हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान--दोनों तरफ के लछोग अपमें- 
आप समग गये हू कि उपवास का अच्छे-से-अच्छा जवाब यही है कि दोनो 
उपनियश्यो में ऐसी दोस्ती पेदा हो कि हर धर्म के लोग दोनों तरफ बिना किसी 


खतरे के आन्जा सके भार रह सके | आत्तम-शुद्धि के लिए इतना तो कम-से- 
कम होना ही चाहिए | 
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“हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के लिए दिल्‍ली पर बहुत ज्यादा बोश डालना 
ठीक न होगा | भारत के रहनेवाले भी तो आखिर इन्सान हैं। हमारी हुकूमत 
ने लोगों कै नाम से एक बहुत बड़ा उदार कदम उठाया है और उसे उठाते 
समय उसको कोमत का खयाल तक नहीं किया। इसका जवाब पाकिस्तान 
क्या देगा १ इरादा हो, तो रास्ते बहुत हैं | मगर क्या इरादा है !” 

प्रार्थना के वाद बापू खाट पर लेटे हुए थे और कल के जैसे ही आज भी 
छोग कतार बॉघ दर्शन कर लोटते रहे । बापू सी० एच० भाभा के साथ बातें 


कर रहे थे | 
संखिया हूँ तो ९ 

बापू को पेशाब नही होती, इसलिए मोलाना साहब ने जरा हिम्मत करके 
कहा कि “पानी के साथ जरा मोसम्बी का रस छे, तो ?*”?? 

“ऐसे मे नही ले सकता । जरा मोसम्बी के रस के बदले सखिया ढेँ, तो 
क्या होगा १ सिर्फ खट्टे नीबू के सिवा कुछ भी नहीं लिया जा सकता। मै तो 
कमी से समझ गया हूँ कि शरीर में कुछ दरार पड़ गयी है। इतना रामनाम 
कच्चा हैं।” 

बिरलाजी कहने लगे : “दूसरे अनशनो की अपेक्षा इस बार आपकी तबीयत 
अच्छी लगती है | इसका कारण तो दिल्ली है।” बापू ने कहा : “नही, राम- 


नाम है।” 
आज बापू को पानी नहीं भाता | आज से उनका खास्थ्य चिन्ताजनक 


हों गया है । 

हिन्दू; सिख बापू के पास आये, पर उनका असर बापू पर कुछ हुआ हो-- 
ऐसा नहीं दीखता | जवाहरलालजी, जयप्रकाशजी, सुचिता बहन--सभी कहने 
लगे कि “वातावरण बदल गया है। बहुत-सी समाएँ हां रही हैं |” 

ल्योहियाजी से बापू ने कह : “आप सभी सच्चे दिल से काम करे | मे कोई 
इस तरह मर जानेवात्य नहीं | लेकिन जो काम करे, ठोस होना चाहिए |? 

शत ९ बजे बापू बिस्तर तक चलते हुए पहुँचे | वापू की पेशाब की परीक्षा 
हर घंटे करते रहने की डॉक्टरों ने सलाह दी | 
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शारीरिक प्रवृत्ति 

सुबह ३॥ बजे जगे | दतवन और ग्रार्थना | ३-३५ बजे पेशाव | ४ वजे 
रखादा गर्म पानी आठ आऔस। ५॥। बजे सोये |''को चिट्ठी लिखायी | 
७ बने सोबे और जगे भी | लेकिन ७। बजे ठीक-ठीक सोये | ८-१० बजे 
जागे। बाते कीं, वंगाढी लिखा | ८॥ बजे माल्दि के लिए गये | डॉक्टर्रो 
ने जॉच की | व्लडप्रेशर १७०|१०० है! ९-४० बजे वाथ रूम में नहाने के 
लिए पहुँचे | पाखाना नहीं हुआ । पेशाव हुई | गरम पानी का वाथ लिया | 
उस समय सिर पर ठढे पानी का कपड़ा रखा | ठंढे पानी में वेठे | चक्कर नहीं 
आ रहे थे । १०] बजे वाथ रूम से बाहर आये) वजन लिया गया; १०७ 
पोष्ड हुआ | १०-३५ वजे सादा गरम पानी आठ ओंस | घनश्यामदासजी 
वरिरछा के साथ १० मिनट बाते | १०-४० बजे देशवबंधु गुत्तजी | १०-५५ 
बजे राजेद्रदललणी आये । ११ बजे लेटे-लेटे ही अखबार पढ़ा । ११-५ बजे 
गोस्वामी गणेशदत्तजी, महाराजा घोलपुर, नाभा और पन्ना सिर्फ दर्शनार्थ आये | 
द्स बीच १२ से १ बजे तक पैर में थी मलूवाया | २-२० बजे डॉ० ढड़ढा नें 
कारडियों ग्राम दिया । १२॥ बजे गस्‍्म सादा पानी आठ ओऔंस | १२-३५ बजे 
मोलाना हिफजुल रहमान, अहमद सैव्यद, डॉ० जाफरी और एस० एस० 
अब्दुछा | १-४० बजे मिट्टी का प्रयोग, १-५० वजे उसे उतारा | २ वजे गरम 
सादा पानी आठ जींस | १-२० बजे जवाहरालजी आये ओर १-५५ बजे 
लीटे । २ बजे मदुल्य बहन १० मिनट | २-२० बजे एनिमा लिया, दस्त साफ 
हुआ | २-७० बजे मौलाना साहब, जयप्रकाशजी, प्रभावती वहन, होशियारी वहन 
( एक आश्रमवासी वहन ) | ३॥ बजे सादा गरम पानी | ३॥ वजे सुशीछा 
बहन को लेबलेटे लिखाया | ४-४० बजे गरम पानी | गरम और टठंढे पानी का 


है 


१ आओ 


सके पेंट ओर गुर्दे पर, पेशाब छाने के लिए शकरनजी ने प्रवत्ष किया; लेकिन 
सफ़त्वता नहीं मिली | ५ बजे प्रार्थना, फिर बापू बाहर से भीतर आये | प्रार्थना 
लेद हुए सुन सके, इसकी व्यवखा की गयी थी। ५-५० बजे भाभा के साथ 

८ बजे गरम साठा पानी आठ आस | ६-५ बजे से गोस्वामी 
सफेशदत्तजी और पंजाब-दिछी के ३५ भाइयों के साथ १५ मिनट बातें | ६-२० 


जयवाहरलालऊकी 


ः * जप्समदासरजी, गजकुमारी वहन | १५ मिनट जवाहरलारूजी 
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के ताथ, १० मिनट राजकुमारी वहन और उसके बाद खेर साहब ओर महाराज 
फरीदकोट | ७-१० बजे लेटे | ८-१० बजे गरम सादा पानी आठ ऑऔंस, 
'साइस्ट्रेडः की एक पुड़िया १० ग्रेन की छी | ८ बजे शंकररावजी, राममनोहर 
लोहिया | ८-१० बजे सुचिता बहन और शाहनवाज साहब | ९ बजे बिस्तर पर 
लेटे | तेल मलवाया | इस तरह दिन तो बीता | 

फिर भी तबीयत तो अच्छी है ही नही, हृदय भी बिगड़ने छगा था | 
ऋकदाचित्‌ आज रात से खतरनाक हालत शुरू हो जाय, तो कुछ कहा नही जा 
सकती । प्रभ्॒ को जैसा मजूर होगा, वैसा ही होगा ! 


सिख-प्रतिनिधि-मण्डल 


७ बजे शाम को सिखो का जो प्रतिनिधि-मण्डल लेकर गोस्वामी गणेशदत्तजी 
आये थे, उनके साथ निम्नलिखित बाते हुईं। गोस्वामीजी ने कहा : “जो दो 
दिनो मे वातावरण से फर्क हो गया है, वह कैबछ आपकी तपश्चर्या है। ये सब 
आपकी सेवा मे हाजिर है। सबका कहना है कि हम वाणी और कर्म से ईश्वर 
को साक्षी करके कहते है कि हम मिलकर रहेगे, किसी प्रकार की अशान्ति नहीं 
होने देगे। करोलबाग के आर० एस० एस० के नेता भी आये हुए है। अब 
आप ब्त पूर्ण कीजिये |?” 

बापू : “आप कहते है, वह लिख दे और दस्तखत दे दे, इतना ही कहूँगा ।?? 

आत्मासिहजी ( सिख ): “हमारी खुशकिस्मती है कि आपका जन्ह 
हमारे यहाँ हुआ है। अगर हमारे मुल्क मे कुछ भी हो जाय और हमे अपनी 
जिन्दगी भी देनी पडे, तो भी इस कलछक को नही छूने देगे | जो सेवा आप 
माँगेगे, हम देंगे ।?” 

बापू : “8झसे कहते हो कि छोड़ो, लेकिन एकाएक यह अत नहीं छोड़ें,गा । 
बहस करना नहीं चाहता | इस तरह सब लोग आते ही रहते है। देखता हूं, 
आपको धीरज रखना है। ईइ्वर मुझे बचाना चाहेगा, तो कोई नहीं उठा 
सकता | मुझे अभी असर नही होता कि अभी छोडें, । मै पानी तो खाता ही हू । 
ग़नी की इतनी वरदाइत करे, तो बड़ा खुराक है। मैं शाति से पडा हैँ । अभी 
ग्याटा बहस करना नहीं चाहता |”? ७७०७ 

९ 
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रझूत्युशय्या के बचत . +# ६८: 
विरका-सवन, नयी दिल्‍ली 
१७०१-४८ 

व्यथ न बेठें ! 

३॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना । प्रार्थना से पहले दतवन आदि तो रोज की 
तरह ही हुए। प्रार्थना के बाद वापू चलकर ही भीतर आये । वे कह रहे थे $ 
आज तो कल से भी अधिक शक्ति माल्म पड़ रही है। आप लोगों की अपेक्षा 
कितना सारा खाता हूँ ! पानी मे भी एक तरह का खुराक ही रहता है।”? 

अन्दर शंकरनजी, होशियारी वहन और मुन्नालाल भाई बैठे थे| थे सब 
तनकर वेंठे थे, इसलिए बापू कहने छगे : “ढूगता है, तीनो महर्षि बेठे हैं ।? 
होमियारी बहन से कहने छगे : “कमी मी व्यर्थ नहीं वैठना चाहिए। आखिर 
हाथ तो हिलाना ही चाहिए |” 

विरलाजी को आज्ीर्वचन 

वापू ने इम लोगो से सोने के लिए कह, क्योकि रात से जागना पड़ता है । 
3 झुबद खुशमिजाज ही थे। रिचर्ड को पत्र लिखिवाया और फिर सो गये। 
फिर ८ वजे घनच्यासगसजी आये | उनके साथ स्फूर्ति कै साथ बातें की । 

उनध्यामठासजी : “मुझे वंबई जाना है। छेकिन जैसे यमराज ने सावित्री 
को आज्ञीवांद दिया कि पुत्रवर्ती भव, वैसे ही आप भी मुझे यह आशीर्वाद 
दीजिये कि 'तुम्दारी वाणी सच्ची हो? |” 

वरापू : “सर्वथा निर्दोप्त तो ईब्बर ही हो सकता है| और उपवासों मे तो 
>गता था कि कब छूटे | कलकत्ते में भी कुछ ऐसा ही था, फिर भी में निश्चल 
आदमी हूँ, सो देसा करता तो नहीं। मगर ऐसा छूगता था कि यह आदमी 
आया, दुछ लबर लाया होगा, तो उपवास छूट सकता है। लेकिन इस वक्त 
“या नहीं लगता | छूटेगा, तो अच्छा छंगेगा, आखिर उपवास करने मे कुछ 

मजा तो # नहीं | पर मन से यह नहीं होता कि चलो, घनव्यामदास आया है, 


उपवास दृठने की छछ बातें छावा है क्या ? पदुला आबी थी और पृछती थी 
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कि पंजाब से क्या करूँ !? सेंने कहा, वहाँ सबसे कहो कि इस तरह यह उपवास 
छूट नहीं सकता | सबको समझा दो कि हम अच्छे रहेगे, तो बाकी सब अच्छा 
हो जायगा | दिल्‍ली को काफी साफ होने की जरूरत है | दिल्‍ली से कुछ (पुलिस 
का बन्दोबस्त) करना ही न पड़े, तो बड़ा आसान हो जायगा । आज हिन्द का 
कारोबार सूख गया है। मुझे अटूट घैर्य है | काम मी काफी कर छेता हूँ | अमी- 
अभी 'हरिजन” के लिए लिखवाया !” 

धनश्यामदासजी : “रंघावा (आई० जी ० पी०) से कल बाते हुईं | उन्होंने 
कहा कि कल शहर का वातावरण काफी बदल गया है |” 

बापू : “संथावा से कहो कि वह बिना पक्षपात से काम ले, तो बहुत ऊँचा 
उठेगा । सबको शक है कि वह पक्षपात से काम लेता है | यह बात सच्ची है या 
नहीं, में नही कह सकता |?” 

विरलाजी : “आज किसीको भी निष्पक्ष कहना कठिन ही है । मेरे दिल की 
भी यही हालत है। इतना दर्द हुआ है, पाकिस्तानवाले इतनी गालियों देते है 
कि कानों मे से कीड़े निकछ पडें | उन पर से लोगो का विश्वास ही उठ गया 
है | गुस्से मे कुछ विचार ही नहीं सूझता ।” 

बापू : “तो क्या पंजाब मे जो होता है, वह निष्पक्ष है !” 

बिरछाजी : “कुर्बान अली का आज का'*'' * 'निष्पक्षपात है | अपने भले 
के लिए भी जातिवाद बुरा है। सोचने पर सत्र कुछ समझ मे आता है, 
गुस्से में नहीं । 

बापू : “तो ठीक है। आपको भी करना चाहिए | उपवास बुरा हैं, पर 
परिणाम अच्छा आ रहा है | में इसे छोड़ ढूँ, तो यह परिणाम यही 
रुक जायगा ।7 

बिरलाजी + “में तो अपने मन की बाते कहता हूँ | यह बीमार मन की एक 
स्थिति है। हम ऐसे ही चले, तो कामयाब ही हो सकते है | यह सफाई हमें आगे 
बढ़ाती है |”? 

बापू : “बह भी तभी हो सकता है, जब मेरी अपनी काफी सफाई हुई हो |”? 


बिरलाजी : “वह भी तभी, जब शरीर होता है |” 
बापू : “ऐसा लगता है कि अभी शरीर को रहना है | डॉक्टरों की दृष्टि 
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में पेशाव कम होना भर नींद का बढ़ जाना अच्छा नहीं है | फिर विलकुछ न 
मोड, तो वह भी उन्हें अच्छा नही छगता | मगर में भगवान्‌ पर कितना भरोसा 


| 
रखता हैं ! अगर हृदय से नाम छेता हूँगा, तो गुर्दे का कार्य अपने-आप 
सुधर जायगा ।” 

विरत्ाजी : “मेरा दिल तो यही पड़ा है। यहाँ रहना भी चाहिए। कछ 
य्याम्ाप्रसाद ने कहा, तो यह विचार हुआ कि जाऊ--बादा किया था, 
इसलिए ओर सरदार का चेहरा--उस दृढ़ आदमी का चेहरा--दीन हो गया; 
टसलिए उन्होने भी फोन से कहा कि आ सकते हो, तो आ जाओ | दुध्ख तो 
भरा ही था | कहा, “अभी भी उपवास क्‍यों चलता हं ?? मेने कहा : “उपवास 
हवा नहीं चलेगा, ऐसा मानता हूँ, तो भी यहाँ रहना अच्छा लगता है? ।? 

विचार-शुद्धि बड़ा काम 

बापू ; “यही एक चीज थी, जिसका पाकिस्तान गछत फायदा उठा सकता 
गा | ५५ करोड़ देने से भारत की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी ६ । अब उन्‍हें लड़ना 
तो एक मासूम वच्चा भी समझेगा कि वे भारत के पैसे से छड़ रहे हैं | आखिर 
ने दिन लड़ेंगे ? 

“तुम जाओ, वहाँ त्रजमोहन तो है ही। काम चलता रहेगा | जहों जाओ, 
यहाँ शुद्धि का काम तो होता ही है | नहीं तो विचार करने की वात है ही नहीं | 
विचार-श॒द्धि भी बडा काम है 

बिरलाजी : “काम तो ईब्वर करता ही है | वह अपने-आप होता रहता है | 
मगर मनुष्य को लगता है कि मे भी कुछ करता हूँ |” 

बिस्लाजी ने नचिकेता और यमराज की कथा बतलातें हुए कहा कि 
ह नितेता उसके दरवाजें पर अनशन कर रहा था, तो उससे यमराज भी घबरा 


'डड । फिर एक महात्मा जिसके यहाँ अनशन करते हो, बतछाइये, उसे कितनी 
खिनन्‍्ता होगी ?? 


९३ 


। “|, 


। रसी तरद बातचीत चल रही थी कि राजकुमारी वहन आयी, जिससे बाते बढ 
| गयी। माल्शि के बीच विधान बावू , डॉ० जीवराज काका, डॉ० कर्नछ ढडढा 
एस ने दाप्र का जाच के । उनका कहना था कि “बापू सिर्फ दो ऑस सत्तरे 


अकन-कनक. हनन त्ता 


था रण हे, तो काफी है। अब जहर की हारूत भी सधर गयी है |” 
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बापू ने कहा : “ऐसा करूँ, तो सुझे २१ दिन बिताने की इच्छा है |?” 

सुशीलछा वहन ने इनकार किया। अगर रस लेने के लिए लोग विवश करें, तो 
कदाचित्‌ बापू आमरण अनशन ही झुरू न कर दे | 

१०| बजे बापू बाथ में आये। मैने और भाई साहब ने उन्हे स्नान 
कराया। वाथ मे सुशीछा बहन ने (डिर्छा-हाउस से रिचर्ड नामक एक यूरो- 
पियन रोगी को टाइफाइड होने पर उन्हे बापू की सेवा-शुश्ृष्रा मे जिस कमरे में 
रखा था, वह ) एक कमरा बिरलाजी के पास से मॉगने की बापू से आज्ञा 
चाही | बापू ने कहा : “हम तो इतने हिस्से से आगे बढ़ ही नहीं सकते |” 
१०॥ बजे बापू धूप मे आये। सुशीला बहन कार्यव्यस्तता के कारण कभी- 
कभी पेशाब मापना या जॉचना भूल जाती । लेकिन बापू उन्हे समथ्-समय पर 
याद दिल्म देते थे | 

शुभ लक्षण 

स्थानीय मोलछाना छोग आये । उन्होने कहा : “शहर की हालूत बहुत ही 
सुधर गयी है | यहाँ के जो मुसछ्मान भागकर कराची चले गये है, उनका तार 
आया है कि हम प्रार्थना करते हैं, आप सफल हो | हम छोग वहों आते के लिए 
छटपणा रहे है | कब आये ९?” 

बापू ने कहा : “इसे बहुत अच्छा छक्षण माना जा सकता है। अगर ये 
लोग दिल्‍ली आकर रह सकें, तो मै उसे सच्ची परीक्षा समझेगा ।” 

१२ बजे मिट्टी का प्रयोग किया | फिर एनिमा की तैयारी की गयी। बापू 
ने आज एनिमा लिया | आज अधिक मल नही निकला । गर्म और ठढे पानी से 
सेक किया गया | मौलाना साहब आये थे। वे कह रहे थे कि आज शाम तक 
अनशन छुड़वान। है | शहर की हालत काफी सुधर गयी है । बापू ने सात शर्ते 
रखी है । इन पर सभी प्रतिनिधि हस्ताक्षर कर ठे, तभी अनशन टूट सकता है | 
बापू को आज अत्यन्त बेचेनी है | 

काटो का ताज 

सब्जी मण्डी के व्यापारी आये। उन्होंने कहा : “हम छोगो ने अपनी दूकानो 

पर से मुसलमानों का फल लेना रुकवा दिया था। किन्तु आज से हम 
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ठोग अपनी दकाने सभीके लिए खोल दे रहे है, जो चाहे, वह आकर 
ले जाय | 

इसी समय एक करुण द्श्य उपस्थित हो गया। क्षणभर मुझे अपने 
ग्रति तिर्कार हुआ कि अगर भे चित्रकार या फोगेग्राफर होती तो ? उस समय 
जवाहरत्ालजी आये हुए थे। बापू की ( मन और शरीर की ) वेचेनी देख 
इनकी आँखों से ओऑसुओ की धाराएँ बह पड़ी | चुपके से दूसरी ओर मुँह करके 
उन्होने उन्हें छिपा लिया--पोंछ लिया | उनकी छत्रछाया मे आजाद हिंद में 
आजादी लानेवाले की यह दशा देखना उनके लिए. असह्य ही हो उठा होगा ! 
वातावरण इतना करुण था कि उसके लिखने के लिए शब्द ही नहीं हैं। 'कॉटो 
का ताज! कह जाता है, वह सचमुच्च ठीक ही है । 


मन सवोपरि 


चार बजे बापू ने भापण लिखवाना शुरू किया। ४॥ बजे अन्दर आये | 
राजेस्दरवावू आये | उनके साथ निम्नलिखित बाते हुईं : “जितने प्रतिनिधि हों, 
सुझे सही करके दें | में उन्हे घोषित कर दूँगा । जबानी बात में निकम्मी सम- 
अता हूँ, लिखी हुई चीज को ही मानता हूँ। मान लीजिये कि वहाँ के आश्रित 
लोग आये और बीच मे ही मार डाले जायें तो ! अगर वे दिल्‍ली आ सकते हैं, 
ते बाहर क्‍यों न जायें ? आज जब मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता, 
इससे ज्यादा में क्या समझे १ पाकिस्तान में पागलपन हो रहा है, तो क्‍या हम 
भी पागल बने ? मुझे मरना होगा, तो मरूँगा | मन की साठी स्थिति डॉक्टर नहीं 
जान सकते | मन सर्वोपरि है। मेरी परवाह किसीकों नहीं करनी चाहिए | हम 
सही करते है या नही, इतना ही देखना है । हम शुद्धि करते है या नहीं ! फाका 
का अर्थ हम जाग्रत्‌ बने, यही है । अवश्य ही अब डॉ० विधान घबरा गया है 
सद्दी । उसने मौलाना को कह दिया है। मगर, मैं नहीं चाहता कि कोई अपने 
को थोखे में डालकर फाका छुड़वाये। अगर ऐसा होगा, तो हालत और भी 
र्गट जायगी ।” 
इसके बाद इस लोगों ने प्रार्थना-प्रवचन का अनुवाद किया । 
5 बजे प्राथना हुई । दस बीच सभी नेता विभिन्न दलो को समझा रहे है 
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सभाएँ हो रही है । बेचारे राजेद्धबाबू कांग्रेस के प्रधान है, इसलिए उन्हें इतना 
सारा काम ओर चिन्ता रहती है कि खुद उनकी तबीयत खराब होने लगी है | 
फिर भी वे पू० वापू के अनन्य भक्त है । अतः चूँकि बापू ने दलील करने के लिए 
भना कर दिया है, इसलिए अब वे स्वयं काम कर दिखलायेगे, तभी चैन छेंगे | 

पॉचवों दिन 

पॉच बजे बापू ने बिस्तर पर लेटे-लेटे ही प्रार्थना सनी | फिर स्वयं बड़ी ही 
थीमी आवाज मे तीन मिनट तक निम्नलिखित भाषण किया : 

“माइयो और बहनो ! ईश्वर की कृपा है कि आज उपवास का पॉचवों दिन 
है, तो भी से बगैर परिश्रम के आपको दो शब्द कह सकता हूँ | जो मुझे कहना 
है, वह तो लिखवा दिया है | इसे प्रार्थना-सभा मे सुशीला बहन सुना देगी । 

“मुझे इतना कहना ही है कि जो भी कुछ आप कहे, उसमे परिपूर्ण शक्ति 
होनी च्गहिए | अगर वह नही है, तो कुछ भी नहीं है । अगर आप मेरा खयाल 
रखें कि इसे केसे जिन्दा रखा जाय, तो बड़ी भारी गलती करेगे। मुझे जिन्दा 
रखना या मारना किसीके हाथ मे नही है | वह सिर्फ ईइवर के हाथ मे है| इसमें 
मुझे शक नहीं और किसीकों भी नही होना चाहिए | 


अहिंसा के नियम 

“इस उपवास का मतलब यह है कि अन्तःकरण स्वच्छ हो ओर जाम्रत 
हो--ऐसा करे । तमी सबकी भलाई है। मुझ पर दया करके आप कुछ न 
कीजिये ! जितने दिन उपवास के काट सकता हूं, कादेँंगा । ईश्वर की इच्छा 
होगी, तो मर जाऊँगा । मै जानता हूँ कि मेरे बहुत-से मित्र दुःखी है ओर सभी 
कहते हैं कि आज ही उपवास क्‍यों न छोड़ा जाय ? किन्तु आज मेरे पास ऐसा 
कारण नही है। वह मिल जाय, तो न छोड़ने का आग्रह न करूँगा । अहिंसा 
का नियम है कि मर्यादा पर कायम रहना चाहिए। अभिमान नहीं करना 
चाहिए | नम्र होना चाहिए | मै जो कुछ कह रहा हूँ, उसमे अभिमान नहीं 
है, शुद्ध प्यार से कह रहा हूँ | ऐसा जो जानता है, वही रहनेवाल्य है |” 

कहते-कहते जो थकान बढ़ रही थी, वह भी माइक पर स्पष्ट सुनाई पड़ने 
छूगी ! बाद का लिखित सन्देश इस प्रकार है : 
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आध्यात्मिक उपवास का लक्ष्य 

“मे पहले भी कह चुका हैँ और आज फिर दोहराता हूँ कि फाके के दवाव से 
कई बातें कही जाती है ओर फाका खतम होने के वाद मिट भी जाती है | अगर 
ऐसा कुछ हुआ, तो बहुत बुरी वात होंगी। ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए | 
आध्यात्मिक उपवास एक ही आशा रखता है ओर वह है, दिल की सफाई ! 
मगर दिल की सफाई ईमानदारी से की जाय, तो जिस कारण से वह की गयी, 
उसके मिट जाने पर भी सफाई नहीं मिटती | किसी प्रियजन के आगमन के 
उपलक्ष्य मे कमरे मे सफेदी की जाती है, तो उसके आकर चले जाने पर भी 
वह मिठ नहीं जाती | यह तो जड़ बस्ठु की वात है। कुछ असे बाद सफेदी 
मिटयने लगती है आर फिर से उसे करवाना पड़ता ह] लेकिन दिल की सफाई 


तो एक दफा हो गयी, तो मरने तक कायम रहती है। फाके का दूसरा कोई 
योग्य सकसढ नहीं हो सकता | 


दिल की वात 


“गजा-महाराजा और आम छोगों के तारों का ढेर वढ़ता जा रहा है । 
पाकिस्तान से भी तार आ रहे है । वे अच्छे है, मगर पाकिस्तान के दोस्त और 
घुमचिन्तक की हेसिवत से में णकिस्तान के रहनेवालों ओर जिन्हें पाकिस्तान 
का भविग्य बनाना हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर उनका विवेक 
जाग्रत न हुआ आर अगर वे पाकिस्तान के गुनाह को कबूल नहीं करते, तो वे 
गक्िस्तान की कभी कायम नहीं रख सकेंगे। इसका यह मतलव नहीं कि में 
यद्द नहीं जइता कि हिन्दुस्तान के दोनो ठुकड़े अपनी-अपनी खुशी से फिर से 
एक हो । मगर से यद्द साफ करना चाहता हूँ कि जबर्दस्ती से उसे मिटाने का 
सझ खबारू तक नहीं आ सकता। में उम्मीद रखता हैं कि मृत्यशब्या पर 
पटे मरे ये बचन किसीको नहीं चरभगे। 

मे उम्मीद ख्वता हूँ कि सब पाकिस्तानी समझ जायेगे कि अगर कमजोरी 
को बजद से या उनका दिल दुखाने के डर से में उनके सामने अपने दिल की 
नअआगा बात न रद , ता मे अपने पति और उनके प्रति झुठा साबित हों जाऊँगा | 
अगर ऊन टिसाव में कुछ गलती हो, तो सुझे बताना चाहिए | में वाढा करता 
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हूं कि अगर में गलत समझा होऊँ, तो अपना वचन वापस छे दूँगा | मगर जहों 
तक मे जानता हूं, पाकिस्तान के शुनाह के बारे से दो विचार हो ही नही सकते । 
अन्तरात्मा की आवाज 

“मेरे उपवास को किसी तरह भी राजनैतिक न समझा जाय | यह तो अन्त- 
रात्मा की जबर्दस्त आवाज के जवाब मे “धर्म! समझकर किया गया है | महान 
यातना भ्ुगतने के बाद मेने फाका करने का फैसला किया है | दिल्ली के मुसल- 
मान भाई इस वात के साक्षी है। उनके प्रतिनिधि करीब-करीब रोज मुझे दिनभर 
की रिपोर्ट देने आते हैं । इस पवित्र मौके पर सेरा उपवास छुड़वाने के हेतु मुझे 
धोखा देकर राजा-महाराजा, हिन्दू-सिख और दूसरे छोग न अपनी खिदमत 
करेगे और न हिन्दुस्तान की ! वे सब समझा ले कि में कभी इतना खुश नहीं 
रहता, जितना कि आत्मा के लिए उपवास करते वक्त रहता हू | इस फारके 
मे सुझे हमेशा से ज्यादा खुशी हासिल हुई है। किसीको इसमे विध्न डालने की 
जरूरत नही है | विष्न इसी शर्त पर डाछा जा सकता है कि ईमानदारी से आप 
यह कह सके कि आपने सोच-समझकर शैतान की तरफ से अपना मुँह फेर 
लिया है और आप ईब्वर की तरफ चल पढ़े है ।” 

ग्रार्थना कै बाद बहने तो शान्ति से बापू के दर्शन करके छोट रही थी, 
लेकिन भाइयों ने धूम मचानी शुरू कर दी | लोग एक के ऊपर एक गिर रहे 
थे | आज तो बेहद भीड़ थी | समीने स्वयंसेवकी का काम किया, बहनों ने एक- 
दूसरे का हाथ पकड़कर घेरा डाला और हम छोग खड़े रहे | 

हिन्दू-मसुसलिम भाई-भाई ! 

शान्ति होने के बाद बापू को बरामदे से कमरे मे छाया गया। सुशीछ्ष 
बहन ने कहा कि बापू को पेशाब नहीं होती, इसलिए केपिंग की जाय । 
बापू को यह पसन्द नहीं पड़ा । उन्होने कहा ; “आप लोगों का प्रेम मैं जानता 
हैँ । जो होना होगा, होगा । मुझे पड़ा रहने दो |? सुशीला वहन ने कहा कि 


“लेकिन यह भी एक तरह का शक ही है ।? 
बापू: “ऐसा करते-करते ही मानव गिरता है । मुझे तो सिद्दी और वाथ भी 


अधिक माठ्स पडते है । में तो इन्हे भी छोडना चाहता हूँ |” 
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शाम को लगभग एक छाख आदमियों की भीड़ आयी, जो ये नारे लगा 
रही थी : हिन्द-सुसलिम भाई-भाई, गाधीजी जिन्दाबाद !! इम लोग बाहर 
देखने के लिए गये | वहाँ दो पार्टियों बन गयी थी | एक 'भाई-माई! की थी 
तो दसरी मारो, काठो' कहती रही । झगड़ा हुआ | हम लोग बरामदे मे आ 
गये | पढितजी ने अपनी लछाक्षणिक शैली में समभरा ओर चूभता हुआ 
भाषण दिया ! 

सात बजे छार्ड माउण्टवेटन छेडी माउण्ट्वैंडन के साथ आये | उर्हें देख 
वाधू ने वड़ी कठिनाई से हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और अल्वन्त धीमे 
स्वर मे बोछे : “तुम्हे मेरे पास छाने के लिए उपवास आवश्यक है ( ६ 7 2[725 
8 485६ [0 पर? 9070 40 ॥॥6. ) |? 


उनके साथ वातचीत ठीक हुई, लेकिन अगर वापू की सात दार्ते मजर हो 
तभी वे उपवास छोड़ने को राजी हैं ।? 


सभी जान दे देंगे 


आज तो बापू की बेचेनी वढ़ती ही जा रही है | उन्होंने मजन गाने के लिए 
कहा | श्री रासचन्द्र कृपाह भज मन” ओर गीता का श१रवों अध्याय भी सुनने 
की इच्छा व्यक्त की | इसलिए, वह भी सुनाया गया। यह सब हो जाने के वाद 
दो मिनट जयरामठासजी के साथ वातें की । 

९ बजे बिस्तर पर लेटे | तेल की माल्शि हुई। आज राजेन्द्रबाबू वहां बड़ी 
मेहनत से छोगो को समझ रहे है| बापू ने हम लछोंगो को सूचित कर दिया था 
कि राजेन्ट्रवाबू के यहों से कुछ भी सन्देश आये, तो चाहे जब मुझे जगाओ | 
प्यार्ब्शल्जी आये, तो वापू गाढ़ निद्रा में थे । उन्होने कहा : “समीने बापू की 
सात शर्तों पर इस्ताक्षर करना मंजर कर लिया है और अगर कुछ हुआ, तो 
सभी अपनी जान दे देगे |”? लेकिन बापू ने अभी थैर्य रखने के लिए. कहा और 
सो गये | 

आज क वातावरण से ऐसा लगता है कि अब वापू का अनशन अधिक 

ल्य्म्बा 


न होगा । कंदाचित्‌ कल सुबह तक अनशन छूट जाय | लेकिन अब तो 
टी-घड़ों, पल-पल जी घबटा रहा है | 
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आज बापू ने नींद में ही बेचेन होते हुए कहा : “चलो, अब बिस्तर पर 
लेटे )? रात में घड़ी-घड़ो थूकना पड़ता था । 


शारीरिक स्थिति तथा प्रवृत्ति 


२॥ वजे बापू जग गये। दतवन किया, पेशाब की। प्रार्थना और फिर 
सुशीला बहन को लिखवाया । आश्रम के पत्र पढ़े । ४) बजे गरम सादा पानी 
आठ ओँंस | ५-२४ वजे सोंये । ६-५५ बजे जगे | लेटे-लेटे ही मृदुल्ा बहन 
के साथ बाते की | ७-२० बजे उठे। नाक साफ की | फिर बिशेन भाई 
को लिखवाना शुरू किया | ७॥ बजे तक लिखवाया । ७-२५ बजे गरम सादा 
पानी आठ औस | ७-४५ के बाद सोये और ८-२५ बजे जागे | घनश्यामदासजी, 
ब्रजमोहनजी बिरला के साथ बाते की। ८-५५ बजे राजकुमारी बहन 
आयी । ९ बजे गरम सादा पानी आठ औस | फिर मालिश के लिए उठे | 
९| बजे विधान वाबू , डॉँ० जीवराज काका, डॉ० कर्नरू ढड्टा और सुशीला 
बहन ने जॉच की । ब्लडप्रेशर १८४॥।१०४ था | १०-३५ बजे मालिश के बाद 
बाथ में गये | ११-५ वजे स्नान पूरा हुआ। वजन लिया गया, १०७ पोण्ड 
हुआ । ११-७ बजे गरम सादा पानी आठ औस | ११-२७ बजे नवाब सह्यमिन 
और नवाब सिदाकतअली खाँ आये। ११-३८ बजे सर पद्मसिहजी आये। 
११॥ बजे मिट्टी का प्रयोग, घी मलवाया । १२॥ बजे मिट्टी उतारी | बहावरूपुर 
की बहनों, राममनोहर लोहिया और वासुदेव खन्‍ना एक हजार हस्ताक्षर लेकर 
आये । १॥ बजे गरम सादा पानी आठ ओऔस | २-२८ बजे पेशाब की। 
२॥ बजे जॉच के लिए रक्त लिया गया | २-५० बजे मौलाना साहब, बारदोलोई, 
विरादेवी आयी | ३ बजे गरम पानी आठ ओऔस 'साईट्रेड' के साथ। ३-५ बजे 
जवाहरछालजी आये। ३॥ बजे पेशाब के लिए उठे | ४-४० बजे भीतर आकर 
सो गये | ४-५० वजे गरम पानी आठ ओऔस | ५ बजे लेटे-लेटे ही बोले | आवाज 
कमजोर थी | ५-५० बजे गरम पानी सादा आठ ओऔस--दो-चार बूँद नीबू के 
साथ | इसके बाद राजेन्धबाबू , शंकररावजी, सत्यनारायण सिनहा आये | पेशाब 

की । ८-३५ बजे गरम पानी नीबू के बूँदों के साथ आठ औस | उससे पहले 
आर्थर मूर, किंठवई, उनकी भाभी, लड़कियाँ वगैरह आयी थी। ६-५५ बजे 
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स्थावा आाये। ६॥ बजे जवाहरताछूजी आये। ७-५ बजे छार्ड और लेडी 
माउण्थ्वैटन आये। ८-३५ वजे भजन गवाया और गीता के १२वें अध्याय 
का पाठ कराया | ९ बजे बिस्तर पर पहुँचे । तेल मल्वाया | बेचैनी बढ़ती ही 
जा रहीथी। ७७७ 


क्रोध नहीं, मोह नहीं ! ;२० ; 


बिसला-सवन, नयी दिल्‍ली 
१८०१०१४८ 


३॥ वजे नियमानुसार प्रार्थना । प्रार्थना के बाद वापू बिस्तर से कमरे तक 
चलकर ही गये | अन्दर आकर गरम पानी लिया ओर लिखवाना शुरू किया, 
जो निम्नलिखित है | बीच-बीच मे थक जाते थे, इसलिए आँखे बन्द कर पढे रहते 
थे | लेख का जीपक है--क्रोघ नही, सोह नहीं !? 


हरिजन! 


एक भाई ट्खिते है : “उर्दू इरिजन के बारे मे आपका लेख देखा | यदि 
वह आपका लेख न होता, तो में यही समझता कि किसीने बहुत ही क्रोघ मे 
लिखा है। जीवनजी भाई ने जो कुछ लिखा है, उससे सिर्फ यही सावित होता 
है कि लोगों को उर्दू लिपि मे हरिजन की जरूरत नहीं है | पर आप उसके कारण 
जागरी हरिजन सेवक! को क्यों बन्द करे ? क्या आप समझते है कि पहले 
हिन्दी नवजीवन! निकालते थे ( उर्दू नहीं ), तो कोई गुनाह करते थे १ उसके 
बाद भी 'नागरी हरिजन सेवकों निकलता रहा | पर आपने “दूँ हरिजन! उस 
समय नहीं निकारा । 

“अगर आपने 'उद! ओर नागरी? 'हरिजन' कैवल हिन्दुस्तानी का प्रचार 
बरने के लिए निकाले होते, तो बात टीक भी थी । पर नागरी 'हरिजन सेवक 
पड़े से ही निवंद् रहा है | उसमे घाटा हो, तो आप भले ही बन्द करें | आपने 


नजागरी * द्चन्दठ कर कर ७० 0. कनी हि ब- 
अगर हरिजन के क्स्नं की जा चताद टी हैं, उसमे मुझे एक प्रकार का 
इत्ादार दायता £ | 
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“क्या अग्रेजी हरिजन! से भी ज्यादा 'नागरी हरिजन सेवक! ने गुनाह 
किया है ? सच बात तो यह है कि पहले अग्रेजी का हरिजन' बन्द हो जाना 
चाहिए | पर होता यह है कि अग्नेजी के 'हरिजन” को जितना महत्त्व मिलता है, 
उतना दूसरे संस्करणों को नहीं | 

“यह कितने बड़े दुःख की वात है कि आप अपने प्रार्थना-प्रवचन 
हिन्दुस्तानी में देते है, पर उनका साराश आपके दपतर से अग्रेजी मे रहता है | 
फिर उसका उब्था नागरी और उदूं 'हरिजन! मे छप्ता था--यह कहकर कि 
अग्रेजी से अब तो यह नहीं लिखा रहता, शायद अब सीधा हिन्दुस्तानी मे ही 
लिया जाता हो । 

“आपने कई वर्ष पहले लिखा था कि जहाँ तक सम्भव हो, आप कैवछ 
गुजराती मे या हिन्दुस्तानी मे ही छिखेगे ओर उसका अनुवाद अग्रेजी से होया । 
पहले ऐसा चला भी, लेकिन बाद में यह सिलसिला शिथिल हो गया | 

* में फिर आपसे अनुरोध करता हैँ कि आप “अंग्रेजी हरिजन” बन्द कर दे 
ओर दूसरे संस्करण जारी रखे ।” 

शब्द का सही प्रयोग 

बापू : “जो बात वाकई सही है, वह अगर कही जाय, तो उसे क्रोध मानना, 
शब्द का सही प्रयोग नहीं होगा । क्रोध मे आदमी बेतठ॒का काम कर लेता है | 
अगर उर्दू हरिजन' बन्द करना पड़ा, तो साथ-साथ नागरी भी बन्द करना 
लाजिमी यानी आवश्यक हो जाता है | छाजिमी बात करने मे क्रोध कैसा ! जिसे 
मैं छाजिमी समझे, उसे दूसरे न भी समझे--जेसे इस पत्र के छेखकी पर--इससे 
मुझे क्या ? हम जिसे छलाजिमी माने, वही सारा जगत्‌ भी माने-ऐसा होना 
जरूरी नहीं | हर चीज के कम-से-कम दो पहल होते ही है । 

- नागरी के साथ उ्दूँ 

“अब यह बताना रहा कि एक को छोड़ें या दोनों को ? यह टीक है कि 
जब मैने नागरी मे 'नवजीवन”! निकाछा और 'हरिजन” निकालना शुरू किया, 
तब दो लिपियों की चर्चा नही थी | अगर थी, तो सुझे उसका पता नही था | 

ध्त्रीच मे ख० भाई ज «>मी इच्छा से हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा 


अब 
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कायम हुई | इससे 'र्द रिसाछा' निकाढना छाजिमी हो गया । अब माना कि 
'उ्द रिसाला! बन्द हो और नागरी निकलता रहे, तो यह मेरी निगाह मे बड़ा ही 
अनुचित होगा । क्योंकि हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा की हिन्दुस्तानी का अर्थ यह्द है 
कि वह जैसी नागरी लिपि में लिखी जाती है, वेसे ही उर्दू छिपि में भी लिखी जा 
सकती है । 

“इसलिए जो अखबार दोनों लिपियों मे निकलना था, उसे वैसे ही 
निकलना चाहिए। वह भी एक ऐसे मोके पर, जब कि हिंद के छोग चारो 
ओर से कह रहे है कि राष्ट्रभापा हिन्दी ही है और बह' नागरी लिपि में ही 
लिखी जाय। यह विचार ठीक नहीं है-यह बताना मेरा काम हो 
जाता है । यह दलील अगर ठीक है, तो मेरा कतंव्य हो जाता है कि में 
नागरी छिपि के साथ उर्दू लिपि भी रखेूँ; ओर न रख सके, तो मुझे उ्द 
हरिजन सेवक! के साथ नागरी 'हरिजन-सेवक' का भी त्याग करना चाहिए | 


नागरी सर्वोत्तम 

“लिपियों में भ सबसे आला दर्जे की लिपि नागरी को ही मानता हैँ । 
यह कोई छिपी बात नहीं है। यहाँ तक कि मेने दक्षिण अफ्रिका में शुजराती 
लिपि के बढले मे नागरी लिपि मे गुजराती खत लिखना शुरू किया था। इसे 
में समय के अमाव में आज तक पूरा न कर सका | नागरी लिपि मे भी सुधारने 
की शुजाइश हैं, जैसे कि करीब-करीब सब लिपियो में है। लेकिन यह 
दूसरा बिपय हो जाता है। यह इशारा जो मेने किया है, सो यह बताने के 
लिए. कि नागरी लिपि का विरोध मेरे मन मे जरा भी नहीं है। लेकिन जब 
नागरी के पक्षपाती उदूं लिपि का विरोध करते हैं, उसे दूसरी लिपियो के मुकाबले 
में बतलाते हे ओर अन्त में उसका साम्राज्य होने की बाते करते है, तो 
मुझसे यह कहना पडता दे कि वह पूर्ण है | इस दृष्टि से ठेखा जाय, तो भेरा फैसला 
निर्देष लगना चाहिए ओर जरूरी भी । 

जीत हिन्दस्तानी की 


“हिन्दुस्तानी के बारे मे मेरा पक्षपात सही है | में मानता कि नागरी ओर 
उदू लिवियों के बीच अत से जीत नागरी लिपि की ही होगी। इसी तरह लिपि 
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का खयाल छोड़कर भाषा का ही खयाल करें, तो जीत हिन्दुस्तानी की होगी, 
क्योकि संस्क्ृतमय हिन्दी बिलकुल बनावटी है और हिन्दुस्तानी ब्रिलकुल स्वाभा- 
विक | इसी तरह फारसीमय उ्दूँ अस्वाभाविक ओर बनावटी है। मेरी हिन्हु- 
स्तानी से फारसी लछब्ज बहुत कम आते है, तो भी मेरे मुसलमान दोसो और 
पंजाबी तथा उत्तर के हिन्दुओं ने मुझे सुनाया है कि मेरी हिन्दुस्तानी समझने 
में उन्हें दिक्कत नही होती । 

दु।खदायी स्मरण 

“नदी के पक्ष मे मे तो बहुत कम दलील पाता हूँ । खूबी यह है कि पहले- 
पहल जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन मे मेने हिन्दी की व्याख्या की, तब उसका 
विरोध नहीं के बराबर था। विरोध कैसे झुरू हुआ, इसका इतिहास बड़ा 
करुणाजनक है | में उसे याद भी नही रखना चाहता | मैने यहाँ तक बताया 
था कि (हिन्दी साहित्य सम्मेलन” नाम ही राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए सूचक 
नही था और न वह आज भी है । 

“लेकिन में साहित्य के प्रचार की दृष्टि से अध्यक्ष नहीं बना था। स्व० भाई 
जमनालालजी और दूसरे अनेक मित्रों ने मुझे बताया था कि नाम 
चाहे कुछ भी हो, उन छोगो का मन साहित्य मे नही था और इसीलिए मैने 
दक्षिण मे राष्ट्रभाषा का प्रचार बड़े जोर से किया । 

“प्रातःकाल उपवास के छठे दिन प्रार्थना के बाद लेटे-लेटे मे यह लिखवा 
रहा हूँ । कितने ही दुःखदायी स्मरण ताजे होते जा रहे हैं, पर उन्हे और बढ़ाना 
सुझे अच्छा नही लगता | 

नाम नहीं, काम 

नाम का झगड़ा सुझे बिलकुल पसंद नहीं है। नाम कुछ भी हो, लेकिन 
काम ऐसा हो, जिसमे सारे राष्ट्र का, देश का कल्याण हो | उसमे किसी भी नाम 
का द्वेष होना ही नहीं चाहिए | 

क्या कहूँ ? 
“सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तों हमारा--इकबारू के इस वचन को सुनकर 
किस हिन्दुस्तानी का दिल न उछलेगा ! अगर न उछले, तो उसे कमनसीब 
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समझेंगा । इकबाल के इस वचन को मे हिन्दी कहूँ, हिन्दुस्तानी कहेँ या उर्दू 
कहँ ? कौन कह सकता € कि इसमे राष्ट्रभापा नही भरी है १ इसमे मिठास नहीं 
! विच्चार की बुलुगीं नहीं है ? भले ही इस विचार के साथ आज में अकेला 
होऊँ | साफ है कि जीत कमी भी संस्कृतमय हिन्दी की होनेवाली नहीं है, ने 
फारसीमबी उर्द की। जीत तो हिन्दुस्तानी की ही हो सकती ६। जब हम 


अंदस्नी देपभाव को मृढंगे, तभी हम इस बनावटी अगडो को भूल जायेंगे, 
उससे गर्मिदा हींगे | 


हिन्दुस्तानी राष्ट्रभापा, अंग्रेजी विश्वभापा 


“अब रही अंग्रेजी हरिजनो की बात ! इसे मे छोटी बात मानता हूँ । 
अंग्रेजी 'हरिजनः को छोड़ नहीं सकता | क्योंकि अग्रेज छोग और अग्नेजी के 
विद्वान हिन्दुसानी छोग मानते है कि मेरी अग्रेजी मे कुछ खूबी है । पश्चिम के 
साथ का मेरा सम्बन्ध भी वढ रहा है । सुअमे अग्रेजो का या दसरे पश्चिमी लोगों 
का हेप न कभी था, न आज है। उनका कल्याण मुझे उतना ही प्रिय हैं, 
जितना हमारे ठेशवासियों का । इसलिए मेरे छोटे-से शञान-भडार मे से अग्रेजी 
भाषा का बहिंपकार कभी न होगा । में उस भाण को कमी मूलना नहीं चाहता 
ओर न चाहता हैँ कि सारा हिन्दुस्तान अग्रेजी भापा को छोड़े या भूल जाय । 
मेरा आग्रह हमेद्या अग्रेजी की उसकी योग्य जगह से बाहर न छे जाने का रहा 
£ै। वह कभी राष्ट्रभापा नहीं वन सकती ओर न हमारी तालीम का जरिया ही | 
ऐसा करके हमने अपनी भाषाओं को कगाल बना रखा है | विद्यार्थियों पर हसने 
बटा वोझ डाला है । यह करुण धब्य--जहों तक मुझे इत्म है--सिर्फ हिन्दस्तानी 
मे दी देखा जाता है | माप्रा की इस गुल्मी ने हमारे करोड़ो लोगो को बहतेर 
गान से वर्सों तक वचित रखा हैं, इसकी हम न समझ है, न शर्म और न पछ- 
ठावा ही ! यह कसी बात € यह सब साफ-साफ जानते हुए भी में अग्रेजी 
भाषा का विकार नहीं कर सकता | जसे तमिल आदि प्रान्तीय भाषाएँ है और 
डिन्दुन्तानी गष्टमापा, टीक उसी तरह अग्नेजी विश्वभापा हैं, जगत्‌ की भाषा है--- 
इससे दान ज्नवार कर सकता है १ अग्नमजो का साम्राज्य जायगा, क्योंकि वह 
टपित था और £ | लेक्नि अग्रेजी भाषा का साम्राज्य कभी नहीं जा सकता ! 


क्रोध नहीं, मोह नहीं ! १्छ५ 

“मुझे ऐसा छगता है कि गुजराती भाषा मे या अंग्रेजी भाषा मे कुछ 
भी लिखेँ , तो भी अग्रेजी 'हरिजन'!ं और गुजराती 'हरिजन-बधु” अपने पैरों 
पर खड़े रहेगे ।” 

५||| बजे तक इतना लिखवाया | 

सात शर्ते 

बापू ने अपना अनशन छोड़ने की निम्नलिखित सात शर्तें रखी है : 

१, महरोली मे ख्वाजा कुत॒बुद्दीन बख्तियार की मजार है, वह मुसलमानों 
के लिए बिलकुल सुरक्षित होनी चाहिए । दरगाह के खिदमतगारों की जान का 
कोई खतरा न हो । सात-आठ दिनो से वहाँ सुसलछसानों का जो उर्स का मेला 
लंगनेवाल्य है, उसमे वे बिना किसी खतरे के आ-जा सके । महरोली के हिन्दू 
ओर सिख यह विश्वास दिलाये कि वहाँ मुसढभानों की जान का कोई खतरा 
नही होगा | न्‍ 

२. दिल्‍ली की ११७ ससजिदे, जिन पर हाल के उपद्रवों मे हिन्दू और सिख 
शरणार्थियों ने कब्जा किया है या जिनको सन्दिर बना लिया गया है, 
स्वेच्छा से मुसलमानों को वापस छोटा दी जायें ओर उनसे उनको इबादत करने 
दी जाय | जिन-जिन इत्यको मे मसजिदे है, वहों के हिन्दू और सिख यह 
विश्वास दिलाये कि ये मसजिदे दगो से पहले जेसी थी, वैसी ही रहेगी । 

३, करौलबाग, सब्जीमडी ओर पहाड़गंज मे मुसल्मान आजादी से 
आ-जा सके और उनकी जान को वहाँ कोई खतरा न हो | 

४, दिल्‍ली के जो मुसलमान तग आकर पाकिस्तान चले यये है, वे अगर 
वापस आकर यहाँ बसना चाहे, तो हिन्दू और सिख उनका रास्ता न रोके | 

५, रेलो से मुसलमान बिना किसी खतरे के सफर कर सके | 

६. सुसल्मान दूकानदारों का बहिष्कार न किया जाय | 

७, दिल्‍ली शहर के जिन हल्‍कों से मुसलमान रहते है, उनमे हिन्दुओं ओर 
भसिखो के बसने का प्रश्न वहों के मुसलमानों की रजामदी पर छोड़ दिया जाय | 

मोलछाना अबुल कलाम आजाद साहब ने करीब तीन लाख हिन्दू-लिखो 
की विराट सभा के समक्ष इन सात शर्तों की घोषणा की | राजेन्द्रवावू उस सभा 

के अध्यक्ष थे । इसलिए उसका प्रभाव भी काफी अच्छा पड़ा होगा । 
२१० 


१४६ अन्तिम झाँकी 
आज सुबह से थम शकुन ही दीख रहे है। माढ्म पडता है कि कदाचित्‌ 
दोपहर तक अनशन छूट ही जाय | ८॥ बजे बापू मालिश के लिए गये | वहाँ 
डॉ० विधानवावू , डॉ० जीवराज काका और सुशीला बहन ने बापू की परीक्षा 
की | वापू आज पेट दुखने की शिकायत कर रहे थे ओर सिर भी भारी छूग रहा 
था | विधानबाबू ने पुनः रस लेने के लिए दछीछ झुरू की | लेकिन बापू ने 
कहा कि फिर तो उसी क्षण से पुनः २१ दिनों का अनशन करेंगे, चाहे शान्ति 
हो या न हो । इसे सभीने इनकार कर दिया | देखे, आज का दिन कैसा 
वीतता हूं ! 
यह सब तो ठीक है। लेकिन अमी भी जिन्ना साहब एक भी शब्द नहीं 
वोले, यह आश्रर्य की बात है । 
आज सुगीला वहन मालिश मे नहीं थी। राजेन्द्रप्रसादजी के यहाँ 
सभा में गयी थी | बाथ में बापू काफी वेचेन थे | वहाँ एक घटा वीता | वजन 
१०७ पोंण्ड ही रहा, जरा भी कम-वेशी नहीं हुआ | इस कारण सभी काफी फिक्र 
हैं | आज वजन के समय पडितजी आ पहुँचे थे। उन्होंने ही वजन 


लिया । वे तो इतने अधिक खिन्न है कि मुझे बापू को देख जितना दुःख नही 
होता, उतना पडितजी को देखकर होता है। 


प्रतिन्ना-पत्र पर हस्ताक्षर 


आज तो असख्य लोग आते-जाते रहे । कहीं भी स्नान-धर खाली न थे । 
मे तो ऊपर नह्य ने चली गयी | नीचे आयी, तो वापू के कमरे से सों से अधिक 
ल्लेग जमा थे। जवाहरबालजी, राजेन्द्रवावू, हिन्दू, सिख, मुसलमान, रधावा ! 
फोणोग्राफरा की तो भीड ही उम्रड पडी थी | वातारण कुछ उत्साहमरा माठूम 
पट़ा | इसलिए मे तो, कही खडे रहने की भी जगह न होने पर भी, धीरे-धीरे 
वाप्र के पास ही जाकर इसलिए घुसकर बैठ गयी कि लिखना न छूट जाय । 

पमुख ब्यक्तियों म--जवाहरूअलजी, गकररावजी, पकवासा वगैरह मन्ध्रि- 
मसटल, दिस्दू महासण जार आर० एस० एस» के छाला हरिश्रन्द्र, अनेक हिन्द 


आर ससल्मान भाई, पाकिस्तान के हाई कमिब्नर जनाव जहीद हुसेन भी थे । 
जे ने सबकी आर से कहा 


क्रोध नहीं, मोह नहीं ! १७७ 

“पिछली रात को सब लोग मेरे घर पर इकट्ठे हुए थे ओर पूरी चर्चा के बाद 
सबने तय किया कि उसी वक्त और वही प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दिये जायें। 
चूँकि कुछ सस्थाओं के प्रतिनिधि उस बैठक में उपस्थित न थे, इसलिए 
हमने महसूस किया कि हस्ताक्षर किया हुआ प्रतिज्ञापत्र लेकर आपके पास तुरन्त 
न पहुँचा जाय; बल्कि जब तक बाकी के हस्ताक्षर न हो जायें, तब तक रुका 
जाय | इसके मुताबिक सबेरे फिर हमारी बैठक हुई और पिछली रात की बैठक 
मे जो लोग अनुपस्थित थे, उन्होंने मी इस बैठक मे शामिल होकर अपने 
हस्ताक्षर कर दिये । 

“सबेरे की बैठक के दौरान मे देखा गया कि पिछली रात को जिन लोगों के 
दिलो मे थोड़ी हिचकिचाहट थी, वे भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते थे कि 
हम पूरी जिम्मेवारी की भावना से गाधीजी से अनशन छोड़ने के रहिए कह सकते 
है | उन छोगो ने एक साथ और अलग-अलग जो गारण्टी दी, उसे ध्यान मे 
रखकर मेने कांग्रेस के सभापति के नाते उस मसविदे पर हस्ताक्षर किये | उसके 
बाद दिल्ली के चीफ कमिश्नर जनाब खुरशीद और डिप्टी कमिश्नर श्री रंघावा 
नें-जो वहाँ हाजिर थे--शासन की ओर से उस पर हस्ताक्षर किये | यह तय 
किया गया है कि इस प्रतिज्ञापत्र पर अम् करने के लिए कुछ कमेटियों कायम 
की जायें | मुझे उम्मीद है कि अब आप अपना अनशन छोड़ देगे |? 

चालीस करोड़ के नाथ 

उनके बाद छाला देशबन्धु ने कहा : “आज सुबह सुसलछमान भाश्यों का 
जुलूस हिन्दू महल्लो में पहुँचा था और वहाँ हिन्दुओं ने बड़े प्रेम से उन्हे फल 
दिये और नाइता कराया । इन सबसे मालूम पड़ता है कि छोगों के दिल बदल 
गये है। आप भारत की ४० करोड़ जनता के नाथ है। इसलिए अनशन 
छोड़िये, यही प्रार्थना है ।” 

तो यह दगा होगा 
इस तरह विभिन्न प्रतिनिधियों के भाषणों के वाद बापू अत्बन्त क्षीण 
आवाज मे बोले | उसे लिख लेने के बाद प्यारेछालजी सबको जोर से पढ़ सुना 
देते थे । बापू की आवाज बड़ी मुश्किल से सुनी जा सकती थी | मैं तो विलकुछ 


१४८ अल्तिल्ल झाँकी 
वाप के मुँह के पास ही कान लगाकर लिखिती रही, इसलिए ठीक लिखा जाता 
था और फिर प्वान्छ्ल्जी को देती जाती थी। वे उसे सबको सुना देते थे | 
यह सारा कार्यक्र्म ११॥ वजे झुलू इआ | 

बापू ने इस प्रकार कहा : “वह मुझे जच्छा तों लगता है, मगर एक बात 
अगर आपके दिल में न हो, दो यह सव॒ निकम्मा समझिये | इस मसविदे का 
अगर यह अर्थ है कि दिल्ली को आप सुरक्षित रखेंगे ओर वाहर चाहे जितनी 
भी आग जले, उसकी आपको परवाह न होगी, तो आप वड़ी गलती करेगें ओर 
में भी उपवास छोड़कर मृर्ख वर्दूंगा | इलाहाबाद में क्या हुआ, सो तो आपने 
अखबार में पढ़ा द्वी होगा | न पढ़ा हो, वो पढ़िये | राष्ट्रीय स्ववसेवक संघ और 
हिन्दू महासभा भी इस समझौते मे शामिल्ल ह--ऐसा में समझा हूँ | अगर यहाँ 
के लिए वे इस समझेते में शामिल है ओर दूसरी जगह के लिए नहीं, तो वह 
भी वड़ा दगा होया | में देखता हूँ कि ऐसा दगा आज हिन्दुस्तान में बहुत 
चलता »ै | 

“डिल्ली तो हिन्दुस्तान का दिल है--पायतख्त है । यहाँ हिन्दुस्तान के 
बड़े लोग इकट्ठे हुए ६। भले हीं मनु जानवर बने, मगर यहाँ जो हैं, वे दूध 
की मलाई जैसे ८ । वे अगर सारे हिन्दुस्तान को इतना भी न समझा सके कि 
हिन्दू , मुसलमान आर दूसरे सब घ्मो के लोग भाई-भाई हैं, तो यह दोनों उप- 
निवेशों के भविष्य के लिए दुरा होगा | अगर हम आपस से छड़ते रहे, तो हिन्हु- 
स्‍्तान का क्या होगा 7 


मुख सगवाब की तरफ 


इतना कहते-कदत वाएू बहुत ही थक गये। मानव-दुःल़ की इस अपार 
वेदना से वे कॉपने छगे | हृदय रो रद्य था। प्वारेलालजी भी बोल नहीं पाते 
थे, इसलिए खुझीला बदन ने ही पढ़ सुनावा | दो मिनट बाद पुनः भापण 
झुरू करते ऋए बाए ने क्या : 


तल अअकचपट्रोप्टफाा 


मे बत्रद्राहुट मे पड गया | थकान हू, इसलिए अपनी वात परी न कर 
सदा | हम ऐसा काद काम ने करे, जिसके 


ह्भ पेन मे माय 0 नरप नारी दि (कक 02, 
का हक का +8॥ प्त्क्याजयत का हम 
हम गन दल का बहादय दखानी हैं | ह 


लिए बाद भें हमें पछताना पढ़े 
यह कर सकंगे या नहीं, सो तो 
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देखना है; अगर नहीं कर सकते, तो सुझे फाका छोड़ने को न कहिये | आपको 
ओर सारे हिन्दुस्तान को यह करना है। इसका यह मतलब नहीं कि यह आज 
के आज हो जायगा | मुझमे वह ताकत नहीं | मगर इतना कहूँगा कि आज 
तक हमारा मुँह शेतान की तरफ रहा, अब भगवान्‌ की तरफ रहेगा | अगर 
जो बात मैने आपके सामने रखी है, उसे आप दिल से मंजूर नही करते या 
आपने यह मान लिया है कि वह आपके काबू के बाहर है, तो आपको साफ- 
साफ यह बात मुझे बता देनी चाहिए | 

समझकर निणेय लें ! 

“यह कहना कि हिन्दुस्तान सिर्फ हिन्दुओं के लिए ही है और पाकिस्तान 
सिर्फ मुसलमानों के लिए ही--तो इससे बड़ी बेवकूफी क्‍या हो सकती है ! 
शरणार्थी यह समझें कि पाकिस्तान का उद्धार भी दिल्ली के ही माफंत होगा | 

“मै फाके से डरनेवाला आदमी नहीं हें | मैने बहुत बार फाके किये हैं 
और जरूरत हुईं, तो फिर भी कर सकता हूँ । इसलिए आप जो भी करे, बार- 
बार सोच-समझकर करे। 

हृढ़ निणेय सर्वेथा सम्भव 
“जो मुसलमान भाई हमेशा मेरे पास आते और ऐसी बाते करते हैं कि 
अब दिल्ली ठीक हों गयी है और हिन्दू-ससलमान साथ रह सकेगे, उनके दिल 
में अगर कुछ भी बलबला है--भन मे ऐसा लगे कि आज तो मजबूरन साथ 
रहना है, न रहे तो जायें कहाँ ? लेकिन आखिर कभी-न-कमी अलग होगे ही-- 
तो उन्‍हें यह बात सुझे साफ-साफ कह देनी चाहिए । सारे हिन्दुस्तान ओर 
पाकिस्तान को ठीक करना बड़ी मुश्किल बात है। मगर में तो बड़ी उम्मीद 
रखनेवाला इन्सान हूं । सोचता हूँ, जो बात ठान ली, वह क्यो नहों 
सकेगी ! हिन्दुओं और सुसलमानों का समझोता आज आप कहते है। मगर 
हिन्दू माने कि मुसलमान तो यवन है, असुर हैं, ईश्वर को पहचान ही नहीं 
सकते और मुसलमान हिन्हुओ के बारे ऐसा ही माने, तो इससे बढ़कर कुफ्र नहीं | 
एक को दगा, सबको घोखा 
“पटने मे मुझे एक सुसलमान बड़े प्रेम से एक किताब दे गया था | लिखने- 


| 
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वाला बडा मुसलमान है | उस किताब में लिखा है : “खुदा फरमाता है कि एक 
काकिर--और हिन्द काफिर है--एक जहरी जानवर से भी वदतर है| उसे मार 
सकते हैँ | उसे धोखा देंना फर्ज है। उसके साथ शराफत क्या करना १” यह 
चीज अगर मुसलमानों के दिल मे छिपी-छिपी भी पड़ी है, तो यह कहना कि 
#म अच्छे रहेगे!, हिन्दुओं के साथ धोखेबाजी है। एक को धोखा दिया, तो 
सब्रको दिया ! 


“में अगर सच्चे ठिल से पत्थर की पूजा करता हूँ, तो उसमें किसीको 
धोखा नहीं देता | मेरे उस पत्थर मे भगवान्‌ है। मेने सोचा, अगर दोनों के 
दिल में कुक ही मरा है, तो में जीकर क्या करूँ १ 

“आज जो तार आये है, उनमे बड़े-वड़े मुसलमानों के भी तार है। उनसे 
मुझे खुशी होती ह। ऐसा लगता है कि वे समझ गये है कि राज चलाने का 
यह तरीका नहीं । 


यहाँ के वाद पाकिस्तान 
“यह सब सुनकर भी आप मुझे फाका छोड़ने को कहेंगे, तो म॑ छोड़ेंगा | 
पीछ आप सुझे रिहाई दे देगे। आज तक तो दिल्‍ली में ही रहकर करने-मरने 
की बात थी | यहाँ अगर कास हो गया हो, तो में पाकिस्तान चला जाऊँगा 
आर वहों के मुसलमानों को समझाऊेँँगा | दूसरी जगह कुछ भी हो, यहाँ के छोग 
शान्त रहे | यहाँ के शरणार्थी समझ के कि अगर पाकिस्तान से दिल्ली के कोई 
लोग वापस आते है, तो उन्हें अपना माई समझकर रखना है | वहा वे परेशान 
पड़े € | मुसल्मान जो काम कर रहे थे, वह सब हिन्दू सीख नही गये है, तो 
अच्छा £, वे आ जाययें। भ्े-बुरे सबमें है। यह सब सोंच-समझकर आप रब 
सुझे कद दे कि फाका छोडो, तो मे छोड़ेंगा । मगर हिन्दुस्तान वैसा-का-वैसा 
रद, तो यह खेल-सा हों जाबगा | इससे बेहतर है कि मुझे आप फाका करने 
दे । स्वर को उठाना होगा, तो मुझे उठा लेगा |? 
मोछाना के उद्गार 
बापू के बाद मालाना साहब ने कहा : “महात्माजी ने जो पूछा है, उसका 
साम्प्रदाविक शान्ति की गारण्टी से ताल्ठक ट॑| वह दिल्‍ली के नागरिकों के 
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प्रतिनिधियों द्वारा ही दी जा सकती है | किताब के बारे मे कहूँगा कि इसलाम के 
नाम पर यह कलंक है | इसल्यम को बदनाम करनेवाली यह किताब है | इसलछाम 
के पेगम्बर साहब ने 'कुरानशरीफ” में एक ऐसी उम्दा आयत बतलायी है कि 
तमाम इसलाम भाई-भाई हैं, फिर वह किसी भी जाति का या मजहब का क्यो न 
हो ! महात्माजी ने इन मुसलहूमान दोस्तो के जिन विचारों का जिक्र किया है 
वे इसछाम की सीख के बिल्कुल खिल्मफ है | वे सिर उस पागलपन को जाहिर 
करते है, जो थोड़े समय पहले कुछ वर्ग के छोगो पर सवार था |” 

वफादारी का फर्मान 

उनके बाद स्थानीय मुसलमान भाई हबीब-उल रहमान ने फरमाया : “दो 
ही बाते ऐसी है, जिनके मुताबिक कह सकता हूँ | एक तो यह बिलकुल गलत है 
कि मेरे धर्म-भाई हिन्दुस्तान को अपना मुल्क नही मानते | हम यहाँ पॉच बजे 
आते थे | हमने ३० साल से काग्रेस के झण्डे के नीचे काम किया है | जब हमसे 
हिन्दुस्तान की तरफ अपनी वफादारी दोहराने के लिए कहा जाता है, तो हम 
इसे अपनी राष्ट्रीयगा का अपमान समझते है | मुझे याद है कि हाल के दगो से 
एक मौके पर हमारे कांग्रेसी दोस्तो और साथियों ने हमे दिल्ली के बाहर एक 
सुरक्षित जगह देने की बात कही थी । क्योंकि उन्हे इस बात का यकीन नहीं 
था कि वे हमे दगाइयो से अच्छी तरह बचा सकेगे | लेकिन हमने उस प्रस्ताव 
को नामंजूर कर दिया और भगवान्‌ पर भरोसा रखकर शहर मे रहना और 
घूमना पसन्द किया | 

“जहाँ तक जमीयठुल उलेमा का सम्बन्ध है, में कह सकता हूँ कि उसके 
मेम्बर मौलाना आजाद साहब के और काग्रेस के पके अनुयायी है | जो पाकिस्तान 
चले गये हैं, वे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, ओर दूसरी बदतर बातो के डर 
से ही वहों गये है | हम सब हिन्दुस्तान के नागरिकों की तरह आत्मसम्मान और 
इजत से हिन्दुस्तान से रहना चाहते है, न कि दूसरों की दया पर ! में निश्चय 
के साथ कहता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान पर हसला हुआ, तो हम सब अपने 
मुल्क हिन्दुस्तान के आखिरी आदमी तक हिफाजत करेंगे। हमने बार-बार 
साफ छफ्जो में कहा है कि जो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, उन्हे हिन्दुस्तान 
छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए 
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शुभ शकुन 

“आज की परिस्थिति जो बदल गयी है, इसे हम बहुत ही अच्छा शकुन 
समझते हैं। हमे सन्तोप है कि प्रवाह वदल गया है ओर अब वह फिरकेवालो के 
मेल-जोल ओर शान्ति की तरफ वह रहा है, जब कि पहले कडवाहट की तरफ बह 
रहा था | जब कि पहले कड़वाहट और नफरत की वजह से दगे हो रहे थे, अब 
चूँकि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर हुकूमत की तरफ से 
ठस्तखत हो गये हैं, हमे सतोप है कि इन आश्वासनों पर अमल होगा | अब मे 
अपने पूज्य महात्माजी से फाका तोड़ने की प्रार्थना करता हूँ |” 

इसके बाद गोस्वामी गणेशदत्तजी ने कहा कि “श्री महाराज ने इतनी 
तपश्चर्या की है, तो बहुत परिवर्तन हुआ है | रात को ७५ प्रतिशत हृदय-परि- 
दर्तन था, मगर अब ९० प्रतिशत हो गया है। तो, हम आपकी आज्ञा का 
सम्पूर्ण पालन करेगे [? 


घर-घर रोना 
आर० एस० एस० के श्री हरिश्रन्द्रजी ने कहा : “हम सब आपके सामने 
शण्थ लेते हैं कि आपकी आज्ञा का पूरा पालन करेगे | आपके अनशन से घर-घर 
रोना मच गया है | हम शपथ लेकर कहते है कि पूर्ण शान्ति रहेगी | हम मकान 
नहीं मॉँगेगे और न नौकरी हो मेगिगे | ईश्वर जैसे रहने देगा, वैसे रहेगे |? 


(4 


पाकिस्तान की बेचैनी 
पाकिस्तान के हाई कमिम्नर जाहिद हुसेन साहब ने कहा : “मैं इसलिए, 


्ज्टी 


एजिर हूँ कि पाकिस्तान के लोग वेचेन है | सब पूछते है कि आपकी हालूत कैसी 
€ | इस बारे में हम जो मदद कर सके, करने को तैयार है |” 


आज्ञा पाछन करेगे ! 
सिख के प्रतिनिधि श्री हरदसन सिहजी ने, जो दिल्ली निवासी हैं, कहा 
आज गुग गोविन्दसिद्र का जन्म-ठिन है। मैं गुरुद्वरे से आ रहा हूँ | वहाँ 
आपके लिए प्रार्थना की गयी है । वहों सबको आपका सन्देश सुनाया गया | 
मत कोई सिख ऐसा नहीं मिल्य, जो मुसलमानों को मारना चाहता हो | बल्कि 
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सब यही कहते हैं कि हमे महात्माजी की जान बचानी है। आप त्त की पारणा 
कर दे | जो सिख यहाँ है, वे पूरी तरह आपकी आज्ञा का पालन करेंगे ।? 
श्री रंधावा 
डिप्टी कमिश्नर श्री रधावा ने कहा : “दाउनहाल मे जल्सा हुआ था, तो 
मेने प्राथंना की थी कि जितनी जब्दी हो सके, हम अब महात्माजी को बचाने 
के लिए प्रयत्न करें | मुझे खुशी है कि पिछले तीन-चार दिनो से दिल्ली की हुकू- 
मत जो पहले थी, आज नही है | जो आपकी सात शर्तें है, हम अपनी तरफ से 
( हुकूमत की ओर से ) उनका सपूर्ण पालन करेंगे | हम पूरी मुहब्बत से रहेंगे ।” 
णजेन्द्रबाबू ने पुनः कहा : “मैने तो प्रजा की तरफ से दस्तखत दिये ही 
है| अब आप उपवास छोड़े |” 
यह सारा सुनने के बाद बापू ने कहा: “मै फाका छोड़्/ेंगा | ईश्वर की 
मर्जी होगी, वह होगा । आप सब साक्षी बनते हैं, तो बने ।” 
हे गोविन्द राखो शरण ! 
बापू ने पहले ग्रार्थना करने के लिए कहा ओर वातावरण मे उत्साह की 
एकदम अनोखी झलक दीख पड़ी । सारा कमरा पवित्र उत्साह से भर गया। 
सभी हम लोगो की प्रार्थना मे शामिल हो गये | 
पहले “नम्यो हो रेगे क्‍यों! यह बुद्ध-मत्र पढ़ा भया। फिर दो मिनट 
शान्ति ! उसके बाद उर्दू प्रारथा--अईज बिछाह” और जरथुद्त की 'मज्दा 
हुई | फिर ईशावास्य”, वण्ड्रस कोस” और अन्त मे 'असतो मा सद्गमव । 
तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योमाड्मृतं गसय |” 
और-- 
है गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे ! 
नीर पिबन हेतु गयो सिध्चु के किनारे 
सिधु बीच बसत ग्राह चरण धरि पछारे ! 
'हे गोविंद राखो शरण... 
चार प्रहर युद्ध भयों, ले गये मझ्नधारे 
नाक-कान ड्ूबन लागे, कृष्ण को पुकारे | 
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द्वारका में छब्द गयों, शोर भयों भारी 

शख चक्र गठा पद्म गसड़ ले सिधारे ! 

सर कहे ब्याम सनो, शरन है तिहारे 

अबकी वार पार करों, नंद के दुढ्रे ! 

इस भजन के समय तो हरणक की आओँखों मे ऑस और गछ्य रुँध 
जाय, ऐसे हर्पाशु भर आये। मानों सचधच भगवान्‌ क्ृष्ण इस मेझधार 
दरिया के तूफान के समय ही उपस्थित न हुए हो ! इस दृव्य का वर्णन शब्दों में 
करना कठिन हैं। वापू की आँखे बंद थीं। चेहरे पर अनुपम तपश्चवा का 
तेज चमक रहा था| चहि कितना ही पापी आदमी अगर इस समय की वापू 
की ऑकी देख छे, तो सचमुच उसका सारा पाप छुल ही जाय | यह इतना 
पवित्र अवसर रह | कलकत्ते के अनशन की अपेक्षा इस वार की यह झाँकी 
कुछ अजब ही 
उसके बाद रामधुन और फिर १२ आस ग्लकोज-मिले रस का गिलास 

सोल्यना साहब ने बापू के हाथ मे थमाया | फोटोग्राफर दनादन अपनी मशीने 
दवाने लगे । १२-२५ वजे अनशन दूटा | पूरे विरत्य-भवन मे आनन्द छा 
गया। जवाहरवल्जी के चेहरे का वर्णन करना असमव ही है। आनन्द ही 
है तो वह खाभाविक है, पर वह होते हुए उन्‍हें यह ग्छानिभी थी कि मेरे 
प्रधानमचित्व से सिफ छह महीना के भीतर ही बापू को ऐसी कसोटी से पार 
कराना पड़ा | मानो इसके लिए वे स्वयं को भयानक अपराधी न मानते हो ! 
उनके चेहरे से यही भावना टपक रही थी कि इतना आनन्द रहते हुए भी उनसे 


शतकाल मुलाया ही नहीं जा रहा हो । इसके वाद बापू ने समीकों कैछा ओर 
सतर का प्रमाद बाटा । 


सच्ची वह्यदुरी 


रन पीने के बाद बाप ने गुरुद्वारे मे होनेवाली गुरु गोविन्द्सिह-जन्मोत्सव की 
विराट सभा के लिए निम्नल्खित सन्देद् लिखिवाबा, जिसकी सिखो ने मॉग की 
थी ; “सिख भाइयों ने बढ़ी बहादुरी दिखायी है कि वे अपना ग॒स्सा पी गये | 


वहां ता सुचा वह्ाट॒री €। गुर मद्यराज ने भी यही सिखाया है | एक सिख 
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सवा लाख के सामने खड़ा रह सके! इसका अर्थ यही है कि 'सिखों की 
जय हो! [22 
मुसलछिम बहनें 

लगभग सौ बुरकेवाली मुसल्मि बहने बापू का अनशन छुड़वाने के लिए 
आयी थी। लेकिन बापू का कमरा ठसाठस भरा हुआ था, इसलिए वे सब 
आ न सकी । 

बापू बहुत ही ज्यादा थके हुए थे। सभीको हाथ जोड़े और बोले : "मेरे 
पास कोई बुरका रख ही नहीं सकती | में तो आपका भाई-बाप हूँ, तो मेरे सामने 
पर्दा ही क्‍या है! हृदय का पर्दा होना चाहिए।” बहनों ने ठुरत पर्दा 
निकाल फेका | 

“क्या कोई हिन्दू, सिख दिकतो नहीं करते न ! आप सब बहनों की 
दुआ होगी, तो में जेसा था, वैसा ही हो जाऊँगा | दुआ का जवाब खुदा देगा |” 


चिरज्जीवी भव ! 


इस बीच इन्दिरा बहन ने खबर दी कि “पडितजी भी अनशन कर रहे हैं |” 
बापू से अभी जरा भी शक्ति हो ही केसे सकती है ! खूब बोले, सुना ओर दर्शना- 
थियो की भी अपार भीड़ !* * 'बापू तत्काल खड़े हो गये | अपने हाथ से पडितजी 
को सुन्दर पत्र लिख मेंजा : 


“(चि० जवाहरलाल, 

. अनशन छोड़ो | साथ में पा० पंजाब के स्पीकर के तार की नकल भेज रहा 
हैँ । जहीद हुसेन ने, मैंने ठमसे कहा, वही कहा था | बहुत वर्ष जियो और 
हिन्द के जवाहर बने रहो | 
१२-१-/४८ “बापू के आशीर्वाद! 
अनशनों का दोर 


सब्र चले जाने के बाद हम लोग भी बापू को प्रणाम कर खाने के लिए गये | 
आर्थर मूर भी अनशन कर रहे थे। वे बापू की तबीयत का हाल जानने 
के लिए आये थे। २॥ बजे उन्होंने अपना अनशन छोड़ा । बापू ने कहा : “मेरे 
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गरीर को तो खासकर ग्लूकोज की जरूरत थी | वह मिल गया, इसलिए, अब 
ठीक हैं ।? 

बावेल-कैण्टीन के निर्वासितों ने अनशन शुरू किया है। उन्होंने तो वाघू 
का दर्शन करने के वाद ही खाने का निश्चय किया है | 

आज तो बापू काफी थके हुए हैं| हम छोगों का समय भी इस तरह आने- 
जाने में ही वीता । प्रार्थना मे बहुत-से छोग थे । रिम्-झिम, रिम-पझ्िम मेह बरस 
रहे थे | मानव-हुदय के आनन्दित हृदय-पटल के साथ प्रकृति की भी आनन्दित 
सहानुभूति थी । आज आवाज भी (शोर भी ) खूब हो रहा था। बापू का 
प्रवचन लगभग २० मिनट तक चला | रोज की तरह बिस्तर पर से ही माइक 
पर बोले और वाकी तो रोज की तरह ही लिखवा दिया था : 

आजादी खो देंगे 

“आज का दिन मेरे लिए, तो मंगल है, आपके लिए, भी मंगल-दिन माना 
जाय | कितना अच्छा है कि आज ही गुरुगोविन्द सिंह की जन्मतिथि है । इसी 
जुभ तिथि पर भें आप लोगो की दया से फाका छोड़ सका हूँ । जो दया आप 
लोगों से--दिल्ली के निवासियों से, दिल्‍ली मे जो दुःखी शरणार्थी पड़े हैं, उनसे 
ओऔर यहाँ की हुकूमत के सब काख्वार से--मुझे मिली है, उसे, मुझे लगता है कि, 
में जिन्दगीमर भूछ न सकूँगा | कलकत्ते में ऐसे ही प्रेम का अनुभव मैंने किया | 
यहाँ में यह कैसे भूल सकता हूँ कि शहीद साहब ने कलकत्ते में बड़ा काम किया | 
अगर वे मदद न करते, तो में यहां ठहरनेवाला न था। शहीद साहब के लिए 
हम लोगो के दिल में अभी भी बहुत शक है| उससे हमे क्या ? आज हम सीखे 
कि कोई भी इन्सान हो, कैसा भी हो, उसके साथ हमे दोस्ताना तौर पर काम 
करना दे | हम किसीके साथ, किसी हालत मे दुष्मनी नहीं करेगे, दोस्ती ही 

करेंगे | शहीद साहब ओर दूसरे चार करोड मुसलमान यूनियन मे पड़े है । 

सब-के-सब फरिव्ते तो हें नहीं | वेसे ही सब हिन्दू और सिख भी फरिते थोड़े 
ही ६? हमे अच्छे लोग भी ई ओर बुरे भी | हमारे यहों जिन्हें हम जरायम 
पेशा जातियों कहते है, वे लोग भी पट़े उन सबके साथ मिल-जुलकर हर्मे 
रहना £ | मुसलमान बड़ी कोम है। यहीं नहीं, सारी दुनिया मे मुसलमान पढ़े 
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है | अगर हम ऐसी उम्मीद करे कि सारी दुनिया के ,साथ -हम मित्रभाव से 
रहेगे, दोस्ती के तौर से रहेगे, तो क्या वजह है कि हम यहाँ के मुसलमानों से 
दुश्मनी करें ! मै भविष्यवक्ता नहीं हूँ | फिर भी ईश्वर ने मुझे अक्ल दी है, दिल 
दिया है | उन दोनो को ट्टोलता हूँ ओर आपको भविष्य सुनाता हूँ कि अगर 
किसी-न-किसी कारण एक-दूसरे से दोस्ती न कर सके, वह भी यहाँ के ही नही, 
बल्कि पाकिस्तान के और सारी दुनिया के मुसलमानों से हम दोस्ती न कर सके, 
तो हम समझ लें--इसमें सुझे कोई शक नहीं--कि हिन्दुस्तान हमारा न रहेगा, 
पराया हो जायगा | गुलाम हो जायगा--पाकिस्तान गुलाम होगा, यूनियन भी 
गुलाम होगा ओर जो आजादी हमने पायो है, उसे हम खो बैठेंगे | 

“आज मुझे इतने लोगो ने आशीर्वाद दिये हैं, सुनाया है, यकीन दिलाया 
है कि हम सब हिन्वू, सिख, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी माई-माई बनकर 
रहेंगे और किसी भी हालत मे कोई कुछ भी कहे, दिल्ली के हिन्दू, सिख, सुसल- 
मान, पारसी, ईसाई--सब जो यहाँ के वाशिंदे है, और सब शरणार्थी भी दुश्मनी 
नही करनेवाले है, यह छोटी बात नही है। इसके मानी यह है कि अब से हमारी 
कोशिश यह रहेगी कि सारे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान मे जितने छोग पढ़े है, 
वे सब मिलकर रहेगे | हमारी कमजोरी कै कारण हिन्दुस्तान के डुकड़े हो गये, 
लेकिन वे भी दिल से मिलते हैं | अगर इस फाके के छूटने का यह अर्थ नही 
है, तो मे बड़ी नम्नता से कहूँगा कि फाका छुड़वाकर आपने कोई अच्छा काम 
नही किया । 


इन्सान का फर्ज 


“(दिल्‍ली से और दूसरी जगह में भेद क्‍यों हो ! जो दिल्ली से हुआ और 
होगा, वही सारे यूनियन मे होगा, तो पाकिस्तान से भी होना चाहिए । उससे 
आप शक न रखे | आप डर न करे | एक बच्चे को भी डरने का कास नही 
है। अब तक मेरी निगाह मे हम शैतान की तरफ जाते थे। आज से मै 
उम्मीद करता हूँ कि हम ईश्वर की ओर जाना झुरू करते है। लेकिन हम तय 
करे कि एक वक्त हमने अपना चेहरा, म्ेंह ईश्वर की ओर घुमाया, तो वहाँ से 
कभी नही हटेगे | ऐसा हुआ, तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान, दोनों मिलकर 
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हम सारी इनिया को ढेँक सकेंगे--सारी दुनिया की सेवा कर सकेंगे और सारी 
दनिया को ऊँचा उठा सकेंगे | में ओर किसी कारण जिन्दा रहना नहीं चाहता । 
इंसान जिन्दा रहता है, इन्सानियत को ऊँचा उठाने के लिए | इश्वर ओर खुदा 
की तरफ जाना ही इंसान का फर्ज है। जबान से इश्वर, खुदा, सतश्री अकालू--- 
कुछ भी नाम लो, वह सब झूठा है, अगर दिल में वह नाम नहीं है | सव एक ही 
हस्ती है, तो फिर कोई कारण नहीं कि हम उस चीज को मूल जायें ओर एक- 
दूसरे को दुम्मन माने । 


सर्वे-धमे-समभाव 


“आज मे आपसे ज्यादा कुछ कहनेवाल्य नहीं हूँ | लेकिन आज के दिन से 
हिन्दू निर्णय कर छे कि हम छड़ेगे नहीं। में चाहूँगा कि हिन्दू कुरान पढ़ें, जैसे 
कि वे भगवद्गीता पढ़ते हैं | सिख भी वही करे । और में चाहूँगा कि मुसल्यमि 
भाई-बहन भी अपने घरो में श्रन्थ साहब पढ़े, उनके अर्थ समझे। जैसे हम 
अपने धर्म को मानते है, वेंसे ही दूसरों के धर्म को भी मारनें। उ्दू-फार्सी--किसी 
भी जवान से वात लिखी हो, अच्छी वात तो है। जैसे कुरान शरीफ, वैसे ही 
गीता ओर ग्रन्थ साइव है | मेरा मकसद यही है, चाहे आप माने या न मान | 
अभी तक में ऐसा करता रहा हूँ । में आपको दावे के साथ कहूँगा कि मैं पत्थर 
की पूजा नहीं करता | अगर में सनातनी हिन्दू हूँ, में पत्थर की पूजा करनेवाले 
से नफरत नही करता | खुदा पत्थरों म॑ मी पड़ा है। जो पत्थर की पूजा करता 
£, चह उसमे पत्थर नही, खुग देखता है। पत्थर में ईश्वर न मानें, तो कुरान 
शरीफ खुदाई किताव है, यह क्यों माना जायगा ? क्या वह बुत-परूती नहीं है ? 

इंश्वर सद्वुद्धि दे ! 

“दिल्ले में भेद न रखे, तो हम वद्द सब सीख सकते है | ऐसा हो, तो फिर 
यह नहीं होगा कि यह हिन्दू हैं, वह सिख है, यह मुसत्मान है। सब भाई-भाई 
हैं, सत्र मिल्जुल्कर काम करनेवाछे हैँ। पीछे ट्रेने मे आज जो अनेक किस्म 
दी परेशानियों होती ह--आठदमी फेंक दिये जाते हैं, छड़कियो को फेक दिया 
जाता 6; आरते फेंक दी जाती ह--बह सब मिट जायगा | हर कोई आसानी 
से दर जगद्द रह सकेगा, कहाँ किसीकी डर न होगा | यूनियन ऐसा बने, पाकि- 
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स्तान भी ऐसा होना चाहिए। तभी मुझे शान्ति मिलेगी। तब तक मुझे परम 
शान्ति नही मिलनेवाली है, जब तक यहाँ के शरणार्थी, जो पाकिस्तान से दुःखी 
होकर आये हैं, अपने घरों को वापस नजा सके और जो मुसलमान यहां से 
हमारे डर से तथा मार-पीट से भागे है एवं वापस आना चाहते हैं, वे आराम से 
यहाँ न रह सकें । 

“बस, इतना ही कहूँगा | ईश्वर हम सबको ओर सारी दुनिया को अच्छी 
अक्ल दे, सनन्‍्मति दे, होशियार करे और अपनी तरफ खीच ले, जिससे हिन्दुस्तान 
ओऔर सारी दुनिया सुखी हो ।” 


अनशन सत्य के नाम पर 


इतना बोलने के पश्चात्‌ बापू का निम्नलिखित सन्देश पढ़ सुनाया गया $ 
“मैने सत्य के नाम पर यह उपवास झुरू किया, जिसका जाना-पहचाना नाम 
ईश्वर है | जीते-जागते सत्य के बिना ईश्वर कही नही है | ईश्वर के नाम पर हम 
झुठ बोलते है, हमने बेरहमी से लोगों की हत्याएँ की हैं और इसकी भी परवाह 
नही की कि वे अपराधी हैं या निर्दोष, मर्द है या औरते, बच्चे हैं या बूढ़े ! हमने 
भी ईश्वर के नाम पर लड़कियों और औरते भगायी हैं | जबरन्‌ धर्म पलटवा 
दिया है। में नहीं जानता कि किसीने ये काम सत्य के नाम पर किये हो । उसी 
नाम का उच्चारण करते हुए मैने अपना उपवास तोड़ा है | हमारे छोगो का दुःख 
असह्य था । राष्ट्रपति राजेन्द्रबाबू १०० आदमियो को लाये, जिनमे हिन्दुओं, 
मुसलमानों और सिखो के प्रतिनिधि थे; हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय खयसेवक 
संघ के प्रतिनिधि थे तथा पजाब सरहदी सूबे और सिंध के शरणार्थियों के प्रति- 
निधि भी थे। इन्ही प्रतिनिधियों मे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जहीद हुसेन 
साहब थे, दिल्ली के चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर थे तथा आजाद हिन्द 
फौज के प्रतिनिधि जनरल शाहनवाज भी थे | मूर्ति की तरह मेरे पास बैठे हुए 
पडित नेहरू और मोलाना साहब मी थे | 

“राजेन्द्रबाबू ने इन प्रतिनिधियों के दस्तखतवाल एक दस्तावेज पढ़ा, 
जिसमे मुझसे कहा गया था कि में उन पर ज्यादा चिन्ता का बोझ न डाेँ 
और अपना उपवास छोड़कर उनके दुःख को दूर करूँ | पाकिस्तान से और 
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यूनिविन से तार पर तार आये हैं, जिनमे मुझसे उपवास छोड़ने की अपील को 
गयी है | में इन सारे दोस्तों की सलाह का विरोध नहीं कर सका कि हर हालत 
में हिन्दुओ, मुसलमानों, सिखो, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों मे पूरी-पूरी 
दोस्ती रहेगी--ऐसी दोस्ती, जो कभी न टूटेगी । उस दोस्ती को तोड़ने का मतलब 
राष्ट्र को तोडना, खतम करना होगा | 
सानव-प्रतिज्ञा की सेवा 

“जब में यह लिखिवा रहा हैँ, मेरे पास सेहत ओर दीर्घ-जीवन की कामना- 
वाले तारा का ढेर लग रहा है। भगवान्‌ मुझे ऐसा विवेक दे कि में मानव- 
प्रतिज्ञा की सेवा कर सक्रें। अगर आज का दिया हुआ पवित्र वचन पूरा हो 
जाय, तो में आपको यकीन दिल्यता हूँ कि में चौशुनी शक्ति से भगवान्‌ से 
प्रार्थना करूँगा कि में अपनी पूरी जिन्दगी जी सकूँ और जीवन के आखिरी 
पल तक मानव-समाज की सेवा कर सकें | विद्वानों का कहना है कि आदमी की 
पूरी जिन्दगी १९५ बरस की हैं । कोई उसे १३३ वरस की वताते है। दिल्ली के 
नागरिकों के साथ हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय खबंसेवक सघ की सद्भावना से 
मेरी प्रतिजा के शब्दों का तो आशा से जल्दी पालन हो गया है | 


उपयास से भगवान्‌ का हाथ 

“मुझे पता चला है कि कल से हजारों शरणार्थी और दुसरे छोग उपवास कर 
रदे £ । ऐसी हालत मे इससे दूसरा नतीजा हो ही नही सकता था । हजारों छोगों, 
की तरफ से मुझे लिखित रूप में दिली दोस्ती के वचन मिल रहे है | सारी 
दुनिया से मेरे णस आश्वीर्वाद के तार आये हूं | क्या इस वात का इससे अच्छा 
कोई सदृत हो सकता है कि सेरे इस उपवास में भगवान्‌ का हाथ था १ लेकिन 
मेरी प्रतिजा के झब्दों के पालन के वाठ उसकी आत्मा भी है | उसके पालन के 
बिना झत्ठो का पालन वेकार हो जाता है। प्रतिजा की आत्मा है--यूनियन 
ओर पाह्रिन्तान # हिन्दू, सिस ओर मुसल्मानों से सच्ची दोस्ती ! अगर पहली 
बात का बर्कीन व्लिया जाता है, तो उसके वाद दूसरी वात आनी ही चाहिए, 
जैसे रात के व्यद दिन आता ही है | अगर यूनियन में आँधेरा हो, तो पाकिस्तान 
में उजाले की आशा रखना मृर्खता दे | लेकिन अगर यूनियन में रात के मिटने 


क्रोध नही, मोह नहीं ! १६१ 
में कोई शक नहीं रह जाता, तो पाकिस्तान में भी रात मिट्कर ही रहेगी | उस 
तरह के निशान मी पाकिस्तान से दिखाई देने छंगे है। पाकिस्तान से बहुत-से 
सन्देश आये हैं, उनमे से एक से भी इस बात का विरोध नहीं किया गया है | 
भगवान्‌ ने, जो सत्य है, जैसे इन छह दिनो मे हमे जाहिरा तौर पर शस्ता दिखाया 
है, वेसे ही वह आगे भी हमें रास्ता दिखाये |”! 


अद्भुत दृश्य 


बापू को कमजोरी तो बहुत ही आ गयी | ज्यों ही प्रवचन पूरा हुआ, त्यों 

ही--कटघरे मे बंद छोगों को छोड़ देने का हुक्म मिलने पर वे जैसे भाग निकलते 
है, वैसे ही--सभी छोग एकाएक, एक साथ बापू के दर्शानार्थ दौड़ पड़े | बापू 
को कुर्सी पर बिठाया गया । वे बरामदे मे से ऊँचे" * ', जिससे नन्‍्हे-से-ननन्‍्हा बचा 
भी उन्हे देख सके । यह दृश्य तो इतना अद्सुत, आनन्ददायक और भव्य था कि 
मुझे रामायण के उत्तरकाड का एक छंद याद आ जाता है। भगवान्‌ गमचन्द्र 
चौदह वर्षों का वनवास ओर विरह सहकर अयोध्या पधारे है ! छोग आनन्दो- 
त्सव सनाते है और वनवास दिलाने का प्रायश्रित्त कर वरदान मॉग रहे हैं कि 
“प्रमो ! एक ही वरदान चाहिए और वह है, भक्ति !? आज लोगो और वापू के 
बीच का चित्र भी हृवहू वैसा ही खड़ा हो जाता है। मानों अनेक कठिनाइयों 
सहकर इस तपश्चर्या से बापू उबरे है। यह संध्या कभी भी भूछ नहीं सकती । 
में सन ही मन यह छंद गाती रही : 

जय राम रमारमन समन | भवताप भयाकुल पाहि जनम्‌ ॥ 

अवधेस सुरेस रमेस विभो | सरणागत सॉगत पाहि प्रभो ॥ 

द्ससीस ब्रिनासन बीस भ्रुजा | कृत दूरि महा महि थूरि रुजा | 

रजनीचर बृद पतग रहे | सर पावक तेज प्रचड उहे ॥ 

महि मडर सडन चारुतर | घृत सायक चाप निपंग धरम्‌ ॥ 

मद मोह महा ममता रजनी | तम पुज दिवा कर तेज अनी ॥ 

मन जात किगन निपात किये । मग लोग कुभोग सरेन हिये | 

इति नाथ अनाथनि पाहि हरे | बिपया बन पार्वेर भूलि परे ॥ 

बहु रोग बियोगन्हि लोग हये | भवदप्नि निरादर के फल ये | 
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भव सिंधु अगाथ परे नर ते | पद्‌ पंकज प्रेम न जे करते ॥ 
अति दीन भलीन दखीं नितह्दी | जिन्हकै पद पंकज प्रीति नही ॥ 
अवलब भवंत कथा जिन्‍्हके | प्रिय सत अनंत सदा तिन्हके | 
नहि राग न छोभ न मान सदा | तिन्हके सम वैभव था विपदा ॥ 
एहि ते तव सेवक होंत सुदा । मुनि त्यागत जोग भरोंस सदा || 
करि प्रेम निरंतर नेम लिये | पद पकज सेवत सुद्ध हिये॥ 
सम सानि निरादर आदर ही | सब सत सुखी विचरंती मही || 
मुनि मानस पंकज ऊंंग भजे | रघुबीर महा रनघीर अजे | 
तब नाम जपामि नमामि हरी | भव रोग महागद मान अरी ॥ 
गुन सी कृपा परसायतनं। प्रनमामि निरतर श्रीरमनं | 
रघुनद निर्कंदव दृद्घनं | महिपाल विलोकब दीन जन॑॥ 

इतना तो जानिये कि वापू के कार्य की स्तुति प्रजा कर रही हो ओर फिर 
मॉग कर रही हो कि-- 

व्रास्वार वर सॉगर्जक, हरपि ठेंहु श्रीरुग | 
प्रद०. सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग | 

रामठास काका आये थे | डॉ० मेहता, जहोंगीरली ओर जमझेदजी भी 
आये | इन सबके साथ वापू ने वातचीत की | वापू ने कताई झुरू कर दी | 
आज के दिन न कातने के लिए बहुत समझाया, पर वापू ने कहा कि “यज्च किये 
त्रिना खाना चोरी का अन्न कहद्य जाता है। भने अब खाना शुरू कर दिया हैं 
ता मुझे यज्ञ करना दी चाहिए |”? 
2० बजे बापू ब्रिम्तर पर छेटे | 


बस 
ला 
श्ऐ 


आज की स्थिति 
३॥ बजे जागे । दतचन, पेशाब ६ आस | ३॥ बजे थार्थना | ४ बजे 
गरस पानी, एक चम्मच नीवू का रस और नमक | ५॥॥ बजे ('हरिजन' के 
लिए व्थखिवाना झुल किया | सों गये । ८॥ बजे जाग गये । ५१-५ बजे पेशाव 
की। ९ बजे माल्यि के लिए गये | 


२०-२० बजे वाथम आयमे। वचन 
४ बहा | 


वीती ताहि बिखारि दे ! १६३ 


११ बजे गरम पानी आठ ओंस | फिर तो असंख्य छोगो का आवागमम 
झुरू हो गया | उनके साथ बाते | ११ बजे अनशन छूट | 

अनशन के बाद का खुराक : आठ ऑस संतरे का रस, दो टेबल स्क्रुन 
ग्यूकोज कै साथ | १ बजे सुनकका का पानी १२ औस । ३॥ बजे गरम पानी 
शहद के साथ और नीबू | ८ बजे आठ ओस दूध, ४ औस गरम पानी के साथ 
मिलाकर, चार संतरे | ८॥ बजे गरम पानी शहद के साथ आठ ओऔस | 

इस तरह आज का दिन बिताया | अब रात के १२ बज रहे है | यह सब 
लिखकर, सबको "“'चिट्ठियोँ लिखकर सोने के लिए जा रही हूँ । ७9690 


बीती ताहि बिसारि दे ! + २९ | 
बिरला-भवन, भणी दिल्‍ली 
१९-१-१४८ 

मान दिन 


नियमानुसार ३॥ बजे प्रार्थना | फिर बापू रोज की तरह भीतर वेठें और 
काम किया | आज तो मौन का दिन है, इसलिए खास और कोई बात रहेगी 
ही नहीं | मालिश और बाथ भी नियमानुसार हुए | डॉ० दिनशाहजी ने हजामत 
बनायी । मेने बापू को वाथ कराया । बापू का वजन किया गया, १०६ पोड 
हुआ | एक पौण्ड घट गया। फिर जमशेदजी, जहॉगीरजी पटेल और 
डॉ० दिनशाहजी के साथ बाते कीं | उन्होने जो बाते कही, बापू उनका जवाब 
देनेभर का ही लिखते थे। जमशेदजी और मेहता कराची ( सिन्ध ) की करुण 
कहानी सुना रहे थे | वे रहनेवाले भी हैं। अन्त में इन छोगो ने बापू से 
पाकिस्तान आने की प्रार्थना की | बापू ने छिख बताया कि "मे पाकिस्तान 
आना चाहता ही हूँ, लेकिन आपने जो-जो बाते कही है, उन्हे लिख ठीजिये, 
जिससे में उनके बारे से उचित व्यवस्था करूँगा |” 

इन लोगों के जाने के बाद बापू सो गये । हम छोगो का समय रूगभग 
बापू के साथ ही बीता | बापू ने रेडी का तेल लिया था, छेकिन जुलाब नहीं 
हुआ ! खाना तो अभी खाया ही नहीं । मुनक्का का पानी, मोसम्बी का रस, 
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यालीं और हर वार ग्छक्षोंज छेते है । पेशाब अच्छी तरफ साफ होने लगी है । 
आज प्रार्थना मे कुर्सी पर ही आये। आज के प्रवचन मे, लिखित सन्देदा मे 
बताबा : 
आभाए-प्रदश्शेन 

“मेरे पास देश-विदेश से मेरी तबीयत के बारे मे पूछताछ के और उपवास 
छोडने की खुशी के तारों का ढेर लग गया है। अमी भी तार आ ही रहे हैं | 
उन सबके प्रति व्यक्तिशः आभार-प्रदर्शन सम्भव नहीं। इसलिए आप सबके 
समन्ष उन सबका छुदयपूर्वक आमार सानता हूँ। इन तारों पर से तो मुझे ऐसा 
लूगता है कि मेरा यह कार्य किसी भी तरह अनुचित था ही नही। लेकिन इन 
तारा में से ठो तार आपको पढ सुनाने है--एक तो परिचिम पंजाब के मुख्य 
अन्‍्त्री का और दूसरा भोपाल के नवाव साहब का है। इन दोनो के बारे में 
लोग वहम रखते है, इसलिए, तार सुनाकर जाहिर करता हूँ । हमे तो जो कोई 
कुछ कहे, उस पर विध्वास करना चाहिए। अगर उनके हृदय दूसरे तरह के 
ड्रोते, तो ऐसे तार क्यों भेजते १ तार निम्नलिखित हैं : 


दो ऐतिहासिक तार 
“नवाब साहब सूचित करते है + आपने सभी जातियों के हृदयों को जोड़ने 
के लिए जो अपील की है, उसे भारत ओर पाकिस्तान के सभी भरे आदमियों 
का अवश्य ही समर्थन प्राप्त होगा | पिछले वर्ष हम लोग सभी जातियों के भीतर 
प्रम, मेत्री आर सद्भाव की भावना फेल्यने का प्रयत्न करते रहे है, जिसके फल- 
स्वरूप मोपाल राज्य की शान्ति मे बाधा डालनेवाली कोई भी अवाछनीय घटना 
नही बट सकी । इस आपको इस वात का विव्वास दिलाते है कि मैत्री की इस 


ऋगी न करेगे | 

“ओर अब बह देखिये पत्चिमी पजाब के मुख्य मन्‍्त्री का तार : 'पब्चिमी 
परजाब का मन्त्रिमण्डल मह्त्वपूर्ण लक्ष्य के प्रसार के लिए आपके बढ़े कदम की 
नगइना ओर प्रशना करता है। हमारा सन्त्रिमण्डल अत्पसख्यकों के 
जोडम, नम्मान और नम्पत्ति की स्‍क्षा करने के लिए और उन्हें नागरिकता 


वीती वाहि बिसारि दे | १्द्५ 


के समान अधिकार प्रदान करने के लिए सदा ही प्रयत्नशील रहा है। 
हम आपको विश्वास दिल्वते हैं कि हमारा भन्त्रिमण्डल इस नीति के पालन 
में अब पहले से भी दूनी शक्ति लगायेगा | हम इस बात के लिए उत्सुक है कि 
सारे भारतवर्ष की स्थिति में तत्काल सुधार होगा, जिससे आप अपना अनशन 
भंग कर सके | इस प्रान्त मे आप सरीखे अमूल्य जीवन की रक्षा करने के लिए 
कोई भी उपाय उठा नहीं रखा जायगा! |? 


बापू की चेतावनी 


आगे बापू ने कहा : “मुझे आप छोगो को एक ओर चेतावनी देनी है कि 
अमी-अभी छोग बिना सोचे, ओर चाहे जो आदमी चाहे जब अनशन कर रहा 
है | देखना है कि थोड़े ही समय मे, इस तरह फल की अपेक्षा रखकर किये गये 
अनशनो से कदाचित्‌ निराशा ही हाथ लगे | अलावा इसके अनशन जेसे अमोघ 
इलाज का इस तरह दुरुपयोग हो, तो उसका असर भी रह ही नहीं जायगा | 
अनशन करनेवाले को खूब विचार करना चाहिए | अगर इंब्वर कै प्रति पूर्ण 
श्रद्धा न हो और अपना स्वार्थ हो, तो उस अनशन की कोडी भी कीमत नहीं | 
उसके लिए दृढ़ ईश्वरीय आदेश होना चाहिए | 


बीती ताहि बिसारि दे ! 

“अब दिल्‍लीवासियों और निर्वासितों पर असीम उत्तरदायित्व आ पड़ा हैं। 
समीको एक-दूसरे के प्रसंग मे कभी-कमी मिलते-जुलते रहने का यत्त करना 
चाहिए | बीती बिसार देनी चाहिए | कल बहुत-सी मुसलिम बहने मुझसे मिलने 
आयी थी। उनमे से कितनी तो परदा रखती थी। लेकिन मेरे पास उन्होंने 
परदा छोड दिया | उन सब बहनों से मिलकर सुझे सतोप हुआ |" अब हम लोग 
यह भलीमॉँति समझ लें कि हम कानून अपने हाथ से न छेगे। अन्याय का 
बदला हम न छेगे, बल्कि वह काम सरकार के सिपुर्द कर देगे। साथ ही 
शाति-समिति जाग्रत रहे |” 

प्रार्थना के बाद शाम को ६।| वजे जमशेठजी, जहॉगीरजी और डिनशाह्र 


मेहता के साथ बाते हुई | 


अन्तिम झाँकी 
ज्ञिन्ना का हृदय-परिवतंन ! 


#् 
गो 
नई 


“बापू कहने लगे : “मुझ पर पाकिस्तान के बारे में कया असर हुआ, वह 
वतलाता हैँ | आप कहते ह कि जिज्मा साहव का हृदय-पारवतंन हो गया है 
लेकिन इसका सवृत क्या है ? फिर वे अब भी सरदार के लिए चाहे जैसा बोल 
रहे हैं। इनकी दलील झटठी है । अपने यहाँ कहावत है न कि "नाच न आवे, 
ऑन टेढ़ 

जहॉगीरजी ने दलील की क्रि “बवई में गाधी-जिन्ना की भेंट के समय की 
स्थिति भिन्न थी ओर आज भिन्न है |” 

गप्र ; “मेरी दृष्टि से जरा भी भिन्न नहीं। फिर में तो काम को मानता हैँ, 
वातों को नहीं। जैसा वे कहते है, वेसा ही हो, तो सरदार के बारे से ये सब 
अफवाह क्यो उडाते ह १” 
जहॉगीर पटेल : “ये लोग समझते ह कि आपकी काफी गलतफहमी होती 
गुलाम मुहम्मद का वक्तव्य पढ़ा १? 
बापू ; “मुझ अच्छा नहीं ढुगा |? 
जहॉगीरजी : “उसने तो कहा कि सुझे तो मत्री की हैसियत से जवाब 
देना छाहिए |? 

बापू : “इसीके वक्तव्य पर ही सरदार के सामने मेने जवाब दिया है और 
उसमे जवाहरल्यलजी भी थे ही | भाषा का चाहे जितना दोप निकालना हों, 
निकालते है । फिर भी अब अदालत को ही सपने की वात दे । ५५ करोड़ तो 
क्या, पर दूसरे पॉच-दस करोड़ की बाते करते हैं | रिजर्व बेंक से इन लोगों ने 
कहा दे और बाते ऐसी करते हैँ कि हमने उससे कहा नहीं है। भे किसी दिन 
युलाम मुहम्मढ से मिलेगा, तो पहला ही यह सवाल पृछनेवाला हैं |”? 


श्डे 
है. 
्र््ा 
श, 


जद्ॉगीरजी पटेल : “लेकिन वे मानते हं कि आप सत्व के पुजारी ह। खब 
ते ६ ओर आपके प्रति भी उनकी हार्दिक सहानुभूति है [? 


अप  एसे लोग मेने वहुत-से देखे दे । लेकिन वे आचरण और काम में 
सार नहीं होते |? ' 


ल्टॉंगीर् : आपके अनग्न के समय मुझमे जिन्ना साइब ने पूछा कि 


बीती ताहि बिखारि दे ! १६७ 
तार करें ? मेने कहा कि आपके दिल मे बैठता हो, तभी तार करे ! गांधीजी 
की हालत खराव है ही | सिर्फ पानी ही ले रहे है | इस तरह सब समझाया |” 

बापू : “उसकी तो मुझे कुछ भी जरूरत नही और न उसकी कुछ परवाह 
दी है।? 
पाकिस्तान का आन्तरिक अभिप्राय 


जहॉगीरजी : “वे अब काफी सुधर गये है | अब्दुल निश्तर तो वकील है । 
उसने कहा है कि 'अथारिटी' के बगेर आयें, तो कुछ मी नहीं हो सकता ।” 
बापू: “वह भी ज्ञाति तो पसंद करता है, पर अपनी शर्तों पर | वह किस 
कास की १” 
जहॉगीरजी : “यह कहने से पहले उसे समझना चाहिए । किर मारत सर- 
कार उसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर बनाना चाहती है। तत्र अगर आप उसके 
साथ सचाई से बात करेंगे, तो वे आपके वफादार रहेगे और मारकाट करेंगे, 
तो वे भी मारेगे। यही सुसलमानों का और पाकिस्तान का आन्तरिक 
अमिग्राय है ।” 
बापू : “इससे बढ़कर ओर कोई असत्य क्‍या हो सकता है ! आप देखिये 
तो सही कि भारत के छोग--हिन्दू और सिख, कितने दब गये हैं ! उसमे भी 
निर्वासितों और सिखो ने तों गजब की बहादुरी दिखाई है और इतने इतने दुःख 
ओेलते हुए भी समता बरतने का वचन दिया है । यह कोई छोटी-मोटी बात 
नहीं कही जा सकती । सात दिनो मे इतने गजब के परिवर्तन को आप और 
पाकिस्तान छोटी-मोटी बात समझते है १” 
कोई भरोसा नहीं ! 
मुझे लगा कि सरदार दादा डॉ० दिनशाहजी और जहॉगीर पटेल पर नाराज 
डे, वह सोलहो आने सच ही है। बापू इतने थके हुए थे और सभी व्यर्थ की, 
निस्तत्व दलील कर रहे थे। अच्छा हुआ कि ये बातें चल रही थीं कि इसी 
बीच जवाहरछारूजी आ खड़े हुए | बापू ने उनसे ये बाते कही : 
४उससें मुझे कुछ नहीं लगता | मैं कितनी दफे मिल चुका हूँ। चीज तो 
वही है | जिन्‍ना साहब की मार्फत अब कोई फैसला हो ही नही सकता | किसीकों 


२६८ अन्तिम झाँकी 

वहों जाना ही नही चाहिए। खुझे व्यक्ति; भी नहीं जाना चाहिए। वहां 
लियाकत आयेगा, तो में जाऊँगा या नहीं, पता नहीं। मे थक गया हूँ | 
हमारी हर वात का वे फायदा उठाते हैं। ओर उसका मेरे दिल् में कोई 
भरोसा नहीं है !”” 


दृत्या का पडूथ॑त्र हम 


ब्रिसला-सवन, नयी दिल्‍ली 
२०-१-४८ 
असंख्य पत्र 

नियमानुसार ३॥ बजे प्रार्थना ! प्रार्थना से श्री जमशेदजी महता मी उप- 
स्थित थे | उन्हें मेरे साथ गीता के ब्लोको को कहते हुए देख प्रार्थना के बाद 
बापू ने उनसे गीता के विपय मे पूछा | उनके साथ बातचीत की । आयी हुई 
डाक भी देखी । डाक में अभी तो खासकर बापू के अनशन त्यागनें पर उस 
बारे में मुबारकबादी के ही पत्र आते हैँ | डॉ० दिनशाहजी को वातचीत करनी 
थी, इसलिए, मालिश ओर बाश् उन्होने ही कराया | आज बाप का वजन १०७ 
हुआ | एक पोड और बढ़ गया | बाकी सब कल की तरह ही खाने-पीने में तरत्ट 

पद्मथ ही लिय्रे | मिद्दी ओर कताई, मुल्यकातें आदि नियमानुसार ही चल 
मै । ४ बजे एनिसा दिया गया | एनिमा लेने के बाद कमजोरी मातम पड़ी | 
अभी चढ़ने म साध पर नहीं रख पातं। कमजोरी तो वहुत ही हैं। छूगभग 
प्रा दिन बापू के पास ही बीतता है । जो कोई वापू की तवीवत का हाल पुछ- 
वाता हैं, ता उन सबको चिट्ठी से जवाब देना पड़ता है। असंख्य लिफाफे और 


परास्य्यड तो ऐसे आते द कि उनमे जवाब के लिए. टिकट 


होते है | इसलिए 
जदन दन का वाम जेरे जिम्मे है | 


भावनगर का उत्तरदायी मासन 


एवं समाचार मित्य है कि भाग्नगर के उत्तरटवी झासन बनने के वाट 
पम्ते राजा लोग एकत्र दोकर कावियावाड़ को एक बनाने के निर्णय पर ल्गभग 


एच गये | | छाप भावनगर में उत्तरदायी झासन सॉपते समय ये अपने ३ 


फ+ ४ | ] ९ | 


हत्या का षड़यंत्र श्दर्‌ 
के कारण, व्यक्तिगत रूप से कुछ भी सन्देश नहीं भेज सके। इसलिए आज 
प्रार्थना मे उसका उल्लेख करने का नोट मुझे लछिखाया । 
जोर का धड़ाका 
' ग्रार्थना में जाते समय ग्वाल्यिर से बापू के नाम एक तार आया है कि वहाँ 
मुसलमानों को छूट लेने ओर मारने के यत्न चल रहे है। इस पर से मारूम 
पड़ता है कि अभी देश मे अन्दर-अन्दर आग धघक ही रही है | 
आज बापू प्रार्थना-सभा मे कुर्सी पर ही गये थे। प्रवचन चल रहा था, 
वहाँ कही एकाएक इतनी जोर का धड़ाका हुआ कि कान बहरे ही हो जाये! 
अभी बापू की आवाज बहुत ही धीमी हो जाने से में तो बिलकुर उनके पास 
त्रैठकर लिखती रही और इस घड़ाके से इतनी डर गयी कि एकदम बापू के पैर ही 
पकड़ लिये | प्रार्थना की' * 'भीड़ के छोग भी जहॉ-तहाँ भाग गये । बापू छोगो को 
शान्‍्त करने के लिए प्रवचन देने छंगे | हाथ से बैठ जाने का सकैत करने लगे | 
लेकिन कौन कहाँ मानता है ! मुझसे कहने लगे : “क्यों डर गयी ! अरे ! कोई 
सैनिक छोग गोलीबार की तालीम ले रहे होगे । यह तो ठीक, लेकिन ठुझे और 
मुझे अगर कोई सचमुच गोली मारने के लिए आये, तो कया करेगी !”” छोगों से 
भी बापू ने यही कहा कि “कोई सैनिक छोग तालीम छेते होगे” और प्रवचन 
जारी रखा। 
सुसलछमान का दुश्मन हिन्दुस्तान का दुश्मन 
आज के प्रवचन मे वापू ने कहा कि “अब दिल्‍ली मे भलीमाँति शान्ति 
स्थापित हो गयी है। इसलिए, मुझे आशा है कि परिणाम अच्छा ही होगा । 
लेकिन कलूकत्ते से मुझे चेतावनी दी गयी है कि परमेश्वर को उसमे कुछ भी सेद 
नही होगा ( आर० एस० एस० के प्रतिनिधि को तरफ से कोई भेद नहीं होगा ) | 
यहाँ आये हुए; हजारों भाई-बहनों के दुःख का पारावार नहीं है| छेकिन वे भी 
शान्ति की इस अपील में शामिल हुए है। इसलिए इतनी अच्छी दिल्ली सारे 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को बचाकर दिली दोस्ती करने के काम मे बेजोड़ 
रूप में आगे रहेगी | हमारे नेता सरदार और जवाहर अछूग नही है | अल्य हो 
ही नहीं सकते | दोनों की बात एक ही है। कदाचित्‌ कहने के ढंग मे अन्तर 
हो | सरदार कोई मुसलमानों के दुश्मन नहीं है। हॉ, अगर उन्हे कोई बनाने 


ड० अन्तिम झाँकी ु 
का बत्न करे, तो वह उसके सामने टिक नहीं सकता। आप सबको समझ लेना 
चाहिए कि जो मुसलमान का दुश्मन है, वह सारे हिन्दुस्तान का दुश्मन है । 
अम्रेरिका मे आज भी हन्शियो को गुलाम के तौर पर हैरान कर छोड़ते हैं और 
फिर न्याव की हुम्बी-चौड़ी बाते बघारते हैं | फिर भी उन्हे वैसा करने मे कुछ 
भी अनुचित नहीं मालूम पड़ता | लेकिन हम छोग उनके इस काम को गलत 
ही बताते है | हमारे अखबारवाले भी इस कुक्ृत्य की सर्वत्र निन्‍दा करते रहते 
६ | इसलिए हम छोगो ने ईश्वर को साभी रखकर जो उम्दा निर्णय किया है, 
उससे चिपके रहेगे, तो हम वहुत ही ऊँचे चढ़ जायेंगे |? 
पाकिस्तान जाने की व्यग्रता 

[ बापू ने इतना कहा, तो इसी बीच वहाँ एकाएक धड़ाका होने से अत्यन्त 
अदग्यान्ति छा गयी, जिसमे दस मिनट बीत गये । फिर शान्ति होने पर पुनः 
प्रवचन जारी करते हुए बापू ने कहा : | 

“जैसा कि मे पहले कह चुका हूँ, कदाचित्‌ अब पाकिस्तान जाने के लिए, 
चल पर्ड, | वहां की सरकार ओर डॉक्टर लोग सुझे आज्ञा दे, तो तत्काल ही 


चल पर्ड.गा | अभी मैंने अनाज नहीं झुरू किया है। उसे झुरूू करने में अभी 
करीब पन्द्रह दिन छूग जायेंगे | 


हित 


जवाहर + अनमोल रत्न 

“हमारा साभाग्य है कि हमारे प्रधानमन्त्री सचमुच ही नाम जैसे गुण से भी 
अनमोल रत्न है । हिन्दुस्तान की इस र्मणीय भूमि मे जवाहर तो सचमुच ही 
रन पैटठा हुआ ह। इनका मकान मेहमानों से भरा रहता है। फिर भी अपने 
ट्स मकान मे उन्होने निर्वासितों के लिए दो कमरे अछुग रखे है । उन पर आज 
जानी सारी चिन्ताएँ हैं कि उनके पास गीछा और सूखा, दो बिस्तर होगे, तो 
सूद गीला बित्तर काम में छेगे या अपना शरीर कसरत करके गर्म रखेंगे । 
अगर समझठार वर्ग और बडे-बडे पूँजीपति इसका अनुकरण करे, तो देश के 
कितने द्वी प्रग्म अपने-आप हल होकर ही रहेगे | 

वनावट से पेट क्‍यों भरना ? 
' दूनरी, मुख यह खबर दी गयी ह कि मेरे अनशन से छाभ उठाकर कितने 


हत्या का षडयंत्र १७१ 


ही आलूसी लोगों ने करेन्सी नोट निकालना शुरू किया है। मे पूछता हैँ कि 
इस तरह बनावट करके पेट क्यों भरना पड़ता है ? क्‍या पेट का गड्ढा भरने का 
दूसरा कोई सच्चा मार्ग नहीं मिल पाता ! 


कश्मीर की समस्या 


“छाहोर से 'कच्मीर फ्रीडम छीग' के प्रधान का मेरे नाम एक तार आया 
है। वे सूचित करते है कि जब तक कश्मीर का प्रश्न हल नही होता, तब तक 
कोई काम सफल नही होगा । भारत सरकार को चाहिए. कि कश्मीर से अपनी 
सेना वापस बुला छे ओर कश्मीर जिसका हो, उसे सोप दे | 

“इस पर मे पूछता हूँ कि जब तक कश्मीर के प्रश्न का निर्णय नही होता, 

तब तक क्या वहीं के हिन्दू-मुसल्मान एक-दूसरे के दुश्मन बनकर ही रहेगे ! 
फिर जब्र कब्मीर के महाराज ओर शेख अब्दुल्ला ने भारत-सरकार के पास 
सेना मॉगने की बिनती की, तभी वहाँ सेना पहुँची है। कश्मीर जिसका है, 
उसे सौंप देने की बात तो ठीक है। लेकिन किसे सौंपा जाय ! बाहर से जो 
लोग वहोँ घुस गये है, वे पहले चले जायें | फिर कब्मीर जिसका होगा, उसे 
सौंपने में किसीको भी कदाचित्‌ ही कुछ हरकत हो । मैं तो अभमी-अभी अनशन 
कर चुका हूँ | मे किसीका भी दुश्मन नहीं हैं और न किसीको अपना दुश्मन 
ही मानता हूँ। इसलिए तार भेजनेवाले भाई से प्रार्थना करता हूँ कि बे यहाँ 
आयें और अपनी बात मुझे समझाये । 


ग्वालियर की हेरानी 

“मझँ यहॉ आ रहा था, तो ग्वाल्यिर के मुसलमानों का मेरे नाम यह 
सन्देशा आया है कि वहाँ मुसलमानों को बेहद हैरानी भ्रुगतनी पड रही है। 
आपकी मार्फत मैं वहाँ के छोगो को सूचित करता हूँ कि इस तरह करने से हम 
लोग यहाँ किये हुए, अपूर्व कार्य पर पानी फेर देगे। 

“मुझे ऐसे समाचार मिले है कि काठियावाड़ में छोटे-बड़े ठगभग २०२ 
देशी नरेश है। उन सभी नरेशों ने मिल-जुछूकर यह निर्णय किया है कि एक 
राज्य बनाया जाय | अगर यह निर्णय सच हो, तो खागताई है और एक भव्य 
काम वे कर दिखायेगे। भावनगर राज्य ने अपना राज्य स्वेच्छा से, त्यागमय 


श्जर्‌ अन्तिम झाॉँकी 
रीति से प्रजा को सौप दिया है। इसलिए मे वहाँ के महाराज ओर प्रजा को 
हार्विक धन्यवाद और सुवारकबादी आपकी मार्फत भेज रहा हूँ 
हत्या का षड़यंत्र 

प्रार्थना से जब हम लोग अन्दर गये, तो पता चला कि यह तो वापू का 
मार डालने का एक पड़यत्र था। मदनलाल नामक एक निर्वासित युवक बापू 
को मारने की कुछ फिराक मे ही था | उसका विचार तो यह था कि हम लोग 
जहाँ बैठते हैं, उसके पीछे विरछाजी का नोकर रहता है और वहीं से बम फेंककर 
एक साथ हजारों का खात्मा कर दिया जाय | लेकिन सोभाग्य से विराजी के 
नौकर ने स्पष्ट कह दिया कि जैसे सब बैठते हैं, वेसे ही प्रार्थना-सभा मे वैठिये 
न १ इसलिए उसने इस तरह बम फेंका । वह व फेककर भाग रहा था कि एक 
पजाबी वहन ने बहादुरी के साथ उसे पकड़ रखा और पुल्सि के हवाछे कर दिया | 

वहादुरी कब 

यह समाचार देखते-देखते दिल्लीभर फैल गया ओर मुवारकबादी के टेली- 
फोन पर डेलीफोन आने छगे | हम लोग फोन उठाते-उठाते थक गये । आखिर 
रिसीवर नीचे ही रख दिया | छेडी माउण्ट्वेटन भी यह समाचार सुनकर बापू 
के पास ठौंडी आयी | बापू बच गये, इसके लिए, उन्हे सुबारकबादी दी | लेकिन 
तब तक बापू ने तो यही कहा कि “कहीं निकट मे सेंनिक अभ्यास ही होता 
होगा ।” और'“** के बारे मे बापू ने कहा कि “इसमें कुछ भी वहायदुरी नहीं। 
जब मुझे सचमुच कोई मारनेवाल्य सामने ही आये और में उसका वार हँसते- 
हँसते झेलें और मन में 'राम! रव्ता रहें, तमी म॒वारकवाटी के छाव्रक 
माना जाऊँगा [? 

मदनलालछ का वयान 
टम ल्येग तो इस आदमी की जिस कमरे मे जॉच चल रही थी, वहीं थे | 


की बापू मी चहोँ 56 यह के 
ऊ्ां बापू बेटते ६, वहाँ से ७५ फीट दूर यह बम फेका गया | मदनलछाल की उम्र 


जाको राखे साइया ! १७३ 
जमशेदजी मी आये हैं। वापू ने शाम को ७) बजे का समय उन्हे दिया था । 
उन्हे तो कुछ पता ही न था | बिरला-भवन मे खूब भीड़ ओर धोंधली देख वे जिस 
किसी तरह भीतर तो आ पाये | वे कहने छगे : “कराची मे ऐसे लड़को से तो 
इसी तरह के काम लिये जाते है। मैने तो यह सब बहुत देखा है। इन लोगों 
को यह तालीम ही रहती है कि अगर पकड़ लिये जायें, तो किसी भी तरह का 
उत्तर नही देना और हँसते ही रहना चाहिए |” मदनलाल ने तो एक ही जवाब 
दिया कि “हमे गाधीजी की सुलह-शान्ति पसन्द नहीं पड़ी, इसलिए हमने ऐसा 
किया है ।” 

रात को जवाहरलछालजी, राजकुमारी बहन वगेरह सभी एक के बाद एक 
आते-जाते रहे । खुरो बापू को सिन्ध बुलने के लिए राजी है, यत्रपि पण्डितजी 
को उनके इस कहने मे विशेष तथ्य नहीं दीखता ।**'१० बजे बापू सोये ।*** 
का चित्र अभी डगमगा रहा है | 'से बापू ने कहा : “ऐसा करने मे महान 
पाप देख रहा हूँ। उसकी अपेक्षा" * 'मुझे छोड़े या राजकोट चली जाय। या 
राष्ट्रीय पाठशाल्व मे संगीत भी सीखेगी | क्योकि इस बारे मे कनु और नारायण- 
दास एक ही विचार रखते है | छेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अब नारायण 
दास जैसे या कनु जैसे भी कुछ निर्णय पर नहीं पहुँचते । इसलिए जो होना 
चाहिए, वह नही हो पाता ।” ७७9० 


जाको राखे साइयोा ! ; २३ ; 


बिरला-भवन, नयी दिल्ली 
२१०१-४८ 

डर्रू क्यो ? 
नियमानुसार प्रार्थना ! रात मे तो मेरे मन में लगातार, मदनछाल ने वापू 
को मारने के लिए, जो षड़यन्त्र सवा था, उसीके विचार घूमते रहे | इस अशुभ 
कस्पना का चित्र आँखों के सामने ही घूस रहा था | अगर कुछ हो जाता; तो 
क्या हाल होता १ “'जाको राखे साइयों? यह कहावत सर्वथा सत्य है। इन लोगों 
का कितना बड़ा घड़यन्त्र होगा ? बापू ने तो सबको एक ही जवाब दिया कि 
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“भगवान्‌ को मेरी जरूरत होगी, तब तक मुझे रखेगा ओर जरूरत न होने पर 
उठा छेगा | में तो उसका दास हैँ, सेवक हैँ। में क्योंकर चिन्ता करूँ १?” 

कछ शाम को ही विरला-भवन में मिलिय्री रखी गयी | यो तो एक सुझाव 
यह भी ठिया गया था कि प्रार्थना में आनेवालोें की तलाशी ली जाय, लेकिन 
साफ-साफ इसे इनकार कर दिया ओर काफी वाद-विवाद 'के बाद सरदार दादा 
के सनन्‍्तोप के लिए इतना पहरा रहने दिया । 

प्राथना के वाद विरछाजी ने कहा भी कि “मुझे तो डर था कि आप इतनी 
पुल्सि को केसे रहने ठेगे १” 


मेरा रक्षक रास ! 

बआपू ने कहा : “आपको जितनी दहशत लगती है, उतनी मुझे नहीं | फिर 

भी मे इसे ना? कह दूँ, तो सरदार ओर जवाहर की इन सब चिन्ताओं मे एक 

मेरी भी चिन्ता बढ़ जायगी | आज इन लोगों पर असीम जिम्मेदारी है और में 

तो मानता हूँ कि मेरा रक्षण करनेवाला राम ही हैं| उसे मुझे उठा छेना हो, 

तो छाखो मनुप्यो का चाहे जितना रक्षण हो, फिर भी कोई मुझे बचा ही नही 

सकता | लेकिन शासकी की मेरी इस अहिसा पर श्रद्धा नहीं है। उनकी यही 

श्रद्धा है कि सुझे पुल्सि का यह पहरेदार बचा सकेगा । तब भले ही वैसा किया 

जाय | इन दिनो अहिसा को माननेवाला कदाचित्‌ एक मै ही हूँ। इब्वर से 

एक ही प्रार्थना है कि ऐसी अहिंसा कम-से-कम अकेला में ही दिखा सके, ऐसी 

गक्ति दे | इसलिए मेरी रक्षा के लिए. यहाँ पुलिस हो या न हो, सेना के बड़े 

बड़े छोगों का सरंजाम रहे या न रहे, मेरे लिए सब समान ही है। कारण मेरा 

रक्षक तो रास है। बाकी सव बेकार ही है, इस विचार पर मे अत्यन्त दृढ़ होता 
जा रहा ।? 

आज युधिप्ठटिर कहा ? 

नियमत्रद्ध सारा दनिक कायक्रम चलता है| अभी कमजोरी तो रहेंगी ही 

क्त सालिशि के छिए धीमे-बीसे पर रखते हुए चलकर जाना झुरू कर 

दिया है | बम के इस थड़ारक के बाद आयद बापू अपने बारे से और भी अधिक 


कट शटफकल 


उसबर ने वन गये हे ? हर बारे में और हर मौके पर वे यही कहते दे कि “मेरी 
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क्या बात है ! ईश्वर को अभी मुझसे काम लेना होगा, इसीलिए उसने बचाया 
है। यों तो मानव ने जिस दिन जन्म लिया, उसी दिन से मृत्यु उसके साथ 
लगी है | उसकी चिन्ता हम छोग क्‍यों करें ?”? 

एक बातचीत में--अमी-अमी' " 'कै बीच अमुक विषयों में एक विचार 
नही हैं | उसे' * 'यह बापू से कहा : “बापू ! आप ऐसा क्‍यों नहीं सोचते कि 
किसीमे अमुक शक्ति कम होती है, तो किसीमे अधिक ! किसी शक्कर मे मीठा 
कम होता है, तो किसीमे अधिक | आप जब शुद्ध धर्म की बाते करते है, तब 
दूसरे आपद्धर्म की बाते करते है | युधिष्ठिर का जब स्वर्गारोहण हुआ, तो आगे 
ही आगे बढ़ते गये ओर उन्हींके सगे भाई एक के बाद एक गिरते गये |”? 
बीच मे ही एक व्यक्ति बोल उठा : “लेकिन युघिष्ठिर के साथ कुत्ता भी तो था 
न? और आपके दृश्टान्त के अनुसार स्वर्ग पहुँचनेवाला आज ऐसा कुत्ता 
भी कोन है ? फिर वह तो पश्ुु था, जब कि यहाँ में मानव की बात कर रहा 
हँ--ऐसा कोई मानवीय व्यक्ति तो नही है न १? इस पर बापू ने कहा : “लेकिन 
आज ऐसा युधघिष्ठिर भी कहाँ है !? और सब हँस पढ़े ! 
दुश्मनी नहीं, दोस्ती 
सिखो के एक प्रतिनिधि-मडल के साथ वार्तालाप में ज्ञानी करतारसिह ने 
सिखो पर हुए. अत्याचारों का वर्णन किया । 
बापू ने एक बात नोट करते हुए कहा : “में जानता हूँ कि वहाँ क्या हो 
रहा है | मगर इस तरह बुजदिली करके हमारा काम बननेवाल्य नहीं है। मैंने 
आज एक बात सुनी कि इन दिनों यू० पी० में हिन्दुओ को ऐसा लगता है कि 
अगर हम दाढ़ी रखेंगे, तो बहादुर बन जायेंगे | लेकिन इस तरह बहादुर थोड़े 
ही बनते है ! मे आपका ग्रन्थ साहब पढ़ता हूँ, तो आपको खुश रखने के लिए, 
थोड़े ही पढ़ता हूँ या आपको पूछकर थोड़े ही पढ़नेवाल्य हूँ | मगर ऐसा कहे कि 
दाढ़ी रखो, कृपाण रखो और अमुक-अमुक रखो”, तो यह सब गुरु साहब ने 
कहीं नहीं लिखा है | 'मुसल्मान हिन्दुओ को जहरी सॉप मानते है”, तो आपको 
फाका छुड़वाने की कोशिश नही करनी थी। अगर ऐसा है, तो सुझे खाना 
जहर-सा छगेगा | मुझे पता चले कि सब दगा ही दगा है, तो निकम्सा है-यह 
मैने सुसलमानों से साफ-साफ कह दिया था । 


१७६ अल्तिम झाँकी 


“आज का नजारा आले दरजे की वहाहुरी है। अब बदला दुश्मनी का 
नहीं, दोसी का लेना है | आपकी वात सुझे मान्य है । अच्छा हुआ कि आपने 
सब वाते वतायीं | अब दिल्‍ली में पूरी शान्ति है, तो में कौन-सी सिक्‍युरिटी 
मॉगनेवाल्य था | मगर दगा होगा, तो सुझे यह सनन्‍्तरे का प्यातद्य जहर जैसा 
लगेगा । अभी तो यह तीसरा दिन ( उपवास छोड़कर ) है। जब में तैयार हो 
जाऊँगा, तव जो कहना चाहे, कहे और करे !? 


गांधी आप जैसा ही 

जानी करतारसिहजी : “दुःखी आदमी की अक्ल ठिकाने नहीं रहती । सभी 
महत्मा याधी तो नहीं हो सकते [” 

वापू : “महात्मा गाबी न फरिव्ता है और न शैतान । वह सिर्फ आप जैसे 
इन्सान ही है |” 

सिख भाई : “नहीं, हमारे महात्मा गाधी तो एक ही है ।” 

वापू : “क्या आप दो है १? 

सिख भाई : “दुनिया के कोने-कोने मे आपकी आवाज पहुँचती है ।” 

वापू : “ठस भी इहुनिया से बहुत है न? ( हंसी )। शेखपुरा में जो 
कत्ड्आम हुआ, चह तो नादिरशाही से भी ज्यादा हुआ | रावरूपिडी में भी वहीं 
था | इसलिए अब मे शेखपुरा का नाम क्या ले! किसने ज्यादा और किसने 
कम काटा; यह कहने का अब कोई मतलब नहीं है। सिखो ने तो इस वक्त 
ऐसी बहादुरी बतायी है कि में सचमुच उनका एहसान मानता हें | इतना दुःख 
दोते हुए भी मेरा फाका छड़वाने के लिए. उन सबने तमाम दातें मंजर कर रखी 
5 तह काई केस नहा हैं। मगर एक इन्सान जितना ज्यादा-से-ज्याठा कर 
सच्ता है, उतनी कोशिश भे कर रहा हैं | 


जिन्ना का हम 
भर णस तीन पारसी आये है| वे छोग जिन्ना साहव और पाकिस्तान के 
आजा सं मल्कर आये है। उन्होने कहा कि कराची में बहत ज्यादा छोगों 
हो परेशानी तो जरर हुई | मगर कराची मे सब शरमिन्दे भी हुए है। कोई 
सा नहीं ऋहता कि हमारी गलती नहा हुइ | अब जिन्‍ना साहब मे हम दिया 
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है कि एक मी आदमी इस तरह गुनहगार होगा, तो उसे कड़ी सजा होगी | दूट 
का माल अफसरों के घरो मे से निकाला गया है। इसलिए मै- आपकों यकीन 
दिलाता हूँ कि मुझसे जितनी सेवा हो सकेगी, उतनी करनेवारा ही हूँ । आखिर 
मुझे तो करना है या मरना है| कल ही आपने देखा होगा, मगर में मानता हैँ 
कि राम को अभी भी मेरे पास से कुछ काम लेना ही है, तो मुझे करना ही है ।” 

प्रार्थना-समा मे पहुँचने मे दस मिनट देर हुई | बापू ने सबसे माफी मॉगी 
और अपने प्रवचन मे कहा : 

सोभाग्य की प्रतीक्षा 

“कल जो धड़ाका हुआ और उसके बावजूद मैने जो शान्ति रखी, इसलिए 
बहुत-से छोग मुझे शाबासी देते है। सुबारकबादी के तार और टेलीफोन तथा 
चिट्ठियाँ लिख रहे है । लेकिन वस्तुतः देखा जाय, तो इसमे किसी तरह की बहा- 
छुरी की, यह कहा ही नही जा सकता | जब बस का धड़ाका हुआ, तब सझे 
यही छगा कि आसपास कहीं सेनिक छोग अभ्यास करते होंगे। लेकिन बाद मे 
ही यह खबर लगी कि यह तो मुझे मारने का षड़यन्त्र ही था। सच्ची बहादुरी 
तो तभी कही जायगी, जब मेरे सामने ही बम फूटे और मैं न डर्के और आप 
देख सके कि उस समय भी में हँसता हुआ ही आपसे बिदा लूँ! इस सोभाग्य 
की प्रतीक्षा कर रहा हूँ । लेकिन आज छोग जो मेरी प्रशसा कर रहे हैं, मै उसके 
योग्य हूँ ही नहीं । 

भगवान्‌ दृण्ड देगा 

“आप सबसे मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि जिस भाई ने यह काम किया है, 
उसको कोई भी नफरत से न देखे और न उसका तिरस्कार ही करे | उस बेचारे 
को यह लगता होगा कि मै हिन्दू-धर्म का दुश्मन हैँ | इस युवक पर तो मुझे दया 
ही आती है | फिर भी उसने बड़ी बहादुरी के साथ पुलिस को बयान दिया है | 
हम सब जिसे दुष्ट मानते हो, उसे सजा देने का हमारा अधिकार नहीं | जो सच- 
मुच दुष्ट होगा, उसे सजा देने के लिए भगवान्‌ बैठा ही है । फिर भी इस तरह 
हिन्दू-धर्म को बचाया ही नहीं जा सकता। मे बचपन से ही सर्वंधर्मों कै प्रति 
समादर दिखाता आ रहा हूँ। अगर मेरे हाथों हिन्दू-धर्म का रक्षण होना हो, तो 
ईश्वर मुझे यह भावना सभीमे प्रकट करने के लिए निमित्त बनायेगा | 

श्र्‌ 


१७८ अन्तिम झाँकी 
प्रेम से जीतें ! 


“कल सिख माई मुझसे कह गये कि इस काम से उनमे से किसीका हाथ नहीं 
हैं। वह एक सिख या मुसलमान चाहे जो हो, उससे क्या ? मे यही प्रार्थना 
करूँगा कि मगवान्‌ डसे सन्मति दे | मेंने आई० जी० पी० से भी कद ही दिया 
है कि उसे कोई सताये नहीं, इसका ध्यान रखें । उसे प्रेम से जीतने का यत्न 
करना चाहिए | अगर उसे यह प्रायश्रित्त हो कि ऐसा करके मैने किसीकी भी 
सेवा नहीं की, तो वह दया का पात्र ही है। छेकिन अगर आपके मन मे*"'भी 
यह लगता हो कि बूढ़े ने व्यर्थ ही अनशन किया और चूँकि अनशन में मर जाय, 
तो कलंक का टीका लगेगा, इसलिए*''मुझे जिलाने के लिए ही यह प्रयत्न 
हुआ, तो आप सो गुनहगार हैं | लेकिन अगर आपको यह छूगता हो कि दिल्ली 
में अञ्ान्ति करने मे हम छोगो की ही बदनामी है, तो वातावरण का असर उस 
भाई पर अवश्य ही होनेवाला है | दुनिया मे कहदी ठिकाना ही नही रहता । 

“इस प्रार्थना-सभा में ही आप सब भगवान्‌ का नाम लेने और उसका काम 
समझने के लिए एकत्र हुए हो, ये चारो ही तरफ घूमनेवाले पुलिसवाले या और 
कोई आपकी मदद के लिए न पहुँचे, गोलियों दनादन छूटती हो और फिर भी 
में मुक्त मन ओर मुक्त कंठ से रामनाम लेता तथा लिवाता रहूँ---जब ईइबर मुझे 
ऐसी दाक्ति देगा, तब में सचमुच धन्यवाद का पात्र हो सकरंगा । 

“मे बह जानकर खुश हुआ कि बस फेकनेवाले को एक अबला बहन ने 
हिम्मत के साथ पकड़ रखा | में मानता हूँ कि वलवान्‌ हो या निर्बछ, गरीब हो 
या एजीपति, लेकिन जिसका मन साफ है, उसके पास सभी कुछ है | चाहे जो 
हो, छेकिन आप सबका मेरे प्रति जो अपार प्रेम है, मे उसके छायक बनें, यही 
भगवान से प्रार्थना दे | 


पाक सरकार से प्रार्थना 
“बह्ावलपुर के भाई अत्यविक घबरा उठे ह। आज ही मेरे नाम वहाँ के 
नवाब साहब ने तार भेजा है कि उनसे जितनी बनेगी, पूरी मेहनत करेगे | 
बंबई से सिख भाइयों का तार है कि सिध में दस-पन्द्रह हजार सिर्खो का जान- 
माल भारी सकट में पद गया है। भे वहीं से पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना 
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करता हूँ कि वे सिखो को विश्वास दिलाये कि “आप यहाँ रहे, तो हम आपकी रक्षा 
करेंगे ।” अगर ऐसा न कह सको, तो सभी सिखो को एक जगह इकट्ठा कर पूरी 
सुरक्षा के साथ यहाँ भेज दे | सिखो जेसी बहादुर जनता पर ओर उसकी इज्जत- 
आबरू पर हाथ डालने की किसीकी ताकत नही देखता | सिख जनता थेर्य रखे | 
मैने हालत देखने के लिए. आज ही अपने तीन निजी पारसी भाइयो को भेजा है | 


बयालीस का ही परिणाम 

“शुक्र भाई ने १९४२ के और अभी के मेरे अनशन की तुलना करते हुए 
लिखा है कि अगर आपका शरीर छूट जायगा, तो और भी अधिक हिंसा फूट 
पड़ेगी आदि | | 

ध्यूह रुच है कि १९४२ मे मेरे जेल जाने के बाद हिंसा फूट पड़ी। आज 
हम उसीके कारण भुगत रहे हैं। अगर उस समय सारा देश अहिंसक बना 
रहता, तो आज हमारी यह दशा कभी भी न होती । मुझे बचाना होगा, तो 
भगवान्‌ ही बचायेगा | अगर अहिसा से भरा मानव मरता है, तो भी नुकसान 
नही होगा । मै तो गरीब मनुष्य हूँ । मुझे किसी बात की बिसात नहीं है | ईश्वर 
तो बिना बिसात के गरीब मानव को निमित्त बनाकर स्वय जो चाहता है, 
करने मे समर्थ ही होता है| 

“दिल्ली मे अब हिन्दू-सुसल्मि दंगे नहीं होते, यह सुनकर मुझे सन्तोष 
हुआ | सुसल्मि बहने भी अब खुलेआम धूम-फिर रही है, इससे भी मुझे सन्तोष 
होता है | हम अपने हृदयों, अपने दिलों को भगवान्‌ का मन्दिर बनाये, यही 
प्रार्थना है |” 

खतरा मिटा नही 

प्रार्थना के बाद बापू कुर्सी पर ही भीतर गये। सुलछ्कातों का तॉता ही 
लगा हुआ है। आने के बाद प्रवचन देखा | सिन्ध की यह असह्य कहानी 
सुनकर सभीका हृदय द्रवित हो उठता था। देखे, अब बापू कौन-सा नया 
कदम उठाते हैं ! 

रात मे पण्डितजी के साथ घण्टेमर बातचीत की | अवश्य ही यह अनशन 
और बस की घटना भयानक थी | लेकिन भा्म पड़ता है कि अभी वापू पर 
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से खतरा नहीं मिय | फिर भी उनके लेखों, विचारों और प्रद्डचियों से अमी भी 
कुछ नया ही वा जनता को चमका देनेवाला कृत्य करने का रग-ढग दीख 
रहा है। दो दिनों में कार्यसमिति की बैठक भी होने जा रही है। उससे क्‍या 
होता है, देखे | अमी तो दबी आग जैसा ही हूगता है। शान्ति का कोई असर 
नहीं दीखता | 


पाप को किसीका सहारा नहीं 


९|| बजे सोने की तैयारी हुई। में तो भाई साहब के साथ वातें करने और 
लिखने में रोक ही गयी । अब सबको समझने लगा है और सभी एक ही बात 
कहते हैं कि “अब पता चलता हैं कि सभी वापू के कितने वफादार हैं ।”? सस्ती 
कीर्ति मिल जाती है, इसलिए सभी बापू के पास पहुँचते हैं | लेकिन बापू कितने 
उदार हृदय है कि सभीका कितने प्रेम से स्वागत करते है । 
मेरे मम से विचार आया कि नारायणदास काका जैसे ओर जितनों को 
बना, सबकी भाई ने उपदेशात्मक पत्र तो लिखे, पर उन्होने जुदी बात नहीं 
पायी | लेकिन अब तो सुझे सब पर अपार दया आती है। उनसे एक बंगाली 
बहन, जो नोआखाली से आयी हैं, भी चर्चा की विषय वन गयी हैं । उनकी 
अपेक्षा" "विवाह ही कर ले, तो सभीके लिए शोभास्पद होगा, यही दीखता 
2] बापू मुझसे कहते : “सभी जैसे है, अपने-आप दीख पड़ेंगे। उन्हे वैसा 
दिखलाने में कोई निमित्त न बने, इसीसे राम है। मेने आज ही प्रार्थना में 
क्या है न कि पाप को किसीका भी सहारा नहीं होता। इसी कारण सभीकों 
ब्रठाकर इतने भारी विरोध के बीच भी तुझे तार कर महुवा से ठेठ नोआखाली 
तक घुलवाने का यही उद्देष्य था| उनकी दृष्टि से ही'* इन सबको देखने दो | 
इम लोग कहो है, कहों थे और कहाँ जायेंगे !?---पैर घोते हुए बापू ने ये 
दाद कहे ००० 
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२२-१०४८ 
धवा के श्राद्ध पर उद्बार 


आज बड़ी वा के मासिक श्राद्ध के निमित्त गीता-पारायण हुआ। आधा 
पारायण सुनने के बाद वापू बीच मे ही सो गये । अभी कमजोरी तो है ही । 


प्रार्थना के बाद मेरे साथ रात की सारी बातें कीं: “मुझे लगता है कि 
जिन छोगो को घिक्कार सहना पड़ा है, उन्हे चाहे जब अपना हृदय अपने-आप 
खोलना ही पड़ेगा ।””* * 'नोआखाली से**अपने साथ छायी हुई दौदी” के बारे 
में बातें कहते हुए. बापू कहने लगे : “यह भी मेरी आँखों से ओझल नहीं है । 
लेकिन में अब किसीका काजी क्यो बरूँ ? सभी खुद ही अपने काजी बने और 
समाज मे जिस तरह रहना हो, उस तरह रहे । कांग्रेस, भारत ओर पाकिस्तान के 
विषय में भी मेरी यही नीति है । कल की कोन जानता है ! लेकिन अब जब तक 
अपने जीवन का अन्तिम श्वास चले, तब तक पूरी सचाई से ही रहना चाहिए। 
मुझे पूरा विश्वास है कि अपने विचारों को माननेवाला मै अकेला ही हूँ, लेकिन 
अब उनमे परिवर्तन नही हो सकता | जैसे ही जैसे मे सोचता हूँ, वैसे ही बैसे 
अत्यन्त दृढ़ होता जा रहा हूँ । किन्तु जिनका मेरे विचारों के साथ प्रह्ररभरा 
विरोध है, उन्हे अपनी छाती पर हाथ रखना होगा । मे मानता हूँ कि बम का 
धड़ाका अनिवार्य रहा । मेरी जाग्मति के सुलक्षण ही भगवान ने भेजे है। आज 
इस यज्ञ की और अपनी अत्यन्त कसोटी से तू अगर शुद्धता के साथ टिक पायी 
है, तो कदाचित्‌ इसी तरह आगे भी टिक सकेगी । क्योंकि तू मेरे पास स्वेच्छा 
ओऔर निःस्वार्थ भाव से आयी है | लेकिन ओर सब लोगो की अधिक कसौी जो 
मेंने नहीं की, उसे अब करना नहीं चाहता | उसकी कसौटी समाज करेगा ही | 
उसीमे समाज ओर साथियों का भव्य है। मुझे तुझसे यह बात कहनी ही थी | 
तेरी सच्ची सा हूँ ! 
“आज बा की मरण-तिथि के उपल्ध्य से गीता-पारायण चल रहा था, तो उस 
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समय में गहरे विचार में था कि 'के जैसों का यह हाल / इस बगाली महिला 
के पीछे यह भावना ?'“'के जैसी इतना झठ बोल सकती है ? नोआखाली से 
था राजकोट से “'वे दोनो आज चुप बैठे हैं ! छेकिन भगवान्‌ कहता दे कि ठझे 
में एक के वाद एक सभीका असली रूप दिखला दूँ | इसीलिए, यह धड़ाका मी 
किया | इस धड़ाके के पीछे भारी गंभीरता भरी हुई है ओर उसे कोई पहचान 
नहीं सकता | लेकिन अब इस चर्चा मे आज तुझे फेंसाने मे कोई छाम नहीं है । 
में अत्यन्त दबा ही हुआ हूँ ओर उस तरह तुझे तो म॒झे समझाना ही चाहिए | 
तू अपना तो वेड़ा पार ही समझना । और जैसा कि मेने कछ की प्रार्थना-समा 
में कहा, मूँह मे राम का नाम हों, तेरी गोद हो और. हँसते-हँसते ही किसीके 
छरें या बदूक की गोली का वार झेल्ता रहूँ | इसलिए दुनिया कहे या न कहै-- 
क्योकि वह दुरगी है--पर में तुझसे कहता हैँ कि तू मानना कि मैं तेरी सच्ची 
माँ हूँ। सच्चा महात्मा हैँ । अगर ऐसा ही कुछ हों, तो अब मुझे कोई आश्चर्य 
नहीं होगा | अब जा ओर बिसन को भेज ढे, 'हरिजन? की तैयारी करनी है ['* “” 

बहुत दिनी वाद वापू ने इस तरह की बाते कहीं । इन्हे तुरन्त छिख रही 
हैँ | बापू डाक देख रहे है | उनके पास 'हीटर' रखा हुआ है । ु 

क्षणभर तो बापू ने कही हुई बात के चित्र की कल्पना की | लेकिन ऐसा 
तो थे कहते ही रहते है । मे तो मानती हूँ कि बापू का अपघात ही यल गया । 
अब कुछ भी नहीं होगा । ओर वापू १२५ वर्ष तक जियेगे ही | छेकिन वे 
दीदी! की बात पर कहते थे, इसलिए उनके हृदय में" साथियों की ठगी के 
बारे मे कटाचित्‌ वेदना भरी हो। इसीलिए बड़े ही गभीर दिल और चेहरे से 
कह रहे थे। मेने इस बारे मे उनके सामने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सुबह-सुबह 
जपू का व्यर्थ समब खराब होगा और वे थक जायेगे । और किसीकी नाराजगी 
उठानी पड़े, लेकिन बापू के पास सभीके '''पेश ही हो गये ओर मुझे खासकर 
ल्खि लेने के लिए कहा है । इसमे कुछ आन्तरिक देतु होना चाहिए। देख, 
ज्या शुलू खिल्ता ह ? मुझे हर घड़ी डर लूगता है कि इतने शिप्य, साथी और 
विद्वानों के रहते इन दिनो बापू के निकट सेरा स्थान इतना प्रमुख हो गया 
*। दे मुत्न ऊँची दृष्टि से देखते हैं, सिझलाते है, तो कदाचित्‌ कही गहरी खाई 
में गिरने का मौका न आ जाय ! इसलिए बापू जब-जब मुझे किसीके बारे में 
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कहते या लिखते है, तो अच्छा ही नहीं ढणता । कही इतना ऊँचा चढ़ाते है, 
तो कभी गिरने का समय न आ जाय । इसकी अपेक्षा बीच की स्थिति ही 
ठीक हे | 

दूसरा जवाहर नहीं 

रामदास काका १२ बजे आये थे। वे आज नागपुर जानेवाले है | बापू 
सुशीला बहन को वहाचलपुर भेजनेवाले है ।"**एक बात की खोज के लिए । 
बापू कहने छगे : ““* 'की जवाहर के साथ तुलना हो ही नहीं सकती। इस 
परिवार की शिक्षा ही अल्ग है। मारत मे बैरिस्ट्रो या धनवानी की कमी नहीं | 
मुझे बता कि क्‍या भारत मे दूसरा भी कोई जवाहर है !” 

बापू का और सब तो नियमानुसार ही चल्य करता है । भोजन मे अभी 
अनाज शुरू नहीं किया है । वजन १०८ पर पुनः स्थिर है। अब तो सुसलमान 
कोई खास शिकायत नही करते | दिल्‍ली मे भलीभोति शान्ति दीख रही है। 


सब कुछ भगवान्‌ के हाथ 

आज बापू धीरे-धीरे प्रार्थना-समभा तक चलकर ही गये । उनके पैरों मे 
अभी ताकत नहीं आयी | खमे तक हाथ था, तब साधारण तबीयत से बापू 
के ठेकने का वजन माल्म नहीं पड़ता था | लेकिन आज हाथ के टेकने का 
वजन मादूम पड़ता था| यही बताता है कि अमी बापू को कमजोरी तो है ही । 

फिर भी यह सच है कि चलते हुए जाते देख सभीकों बहुत आनन्द 
हुआ | बापू ने आज के प्रवचन मे कहा $ “आप देख सकते है कि ईश्वर धीरे- 
धीरे मेरे शरीर मे ताकत भर रहा है। में आशा करता हूँ कि अब जल्दी ही 
पहले जैसा हो जाऊँगा । लेकिन आखिर सब कुछ भगवान्‌ के ही हाथ मे है। 

#एक भाई का अभी मुझे एक लिखित सन्देश मिला है कि जवाहरलछालजी 
और अन्य मंत्रियों या अधिकारियों ने अपने-अपने घरों मे रहने की व्यवस्था कर 
दी है। लेकिन उनमे कितने समा सकते है ? और बडे छोग तो बातें ही करना 
जानते है | 

“यह सवाल छलिखनेवाले भाई की बात यो तो सच्ची है कि इतनेमर से 
शरणाथियो को पोसा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा करने से एक प्रकार का 
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आदर्श उपस्थित हो जाता हैं | इसी तरह दुखियों पर उनके प्रति दिखाई हुई 
सहानुभूति का असर भी पड़ता है | 
स्पधों देश की झुत्यु 

“दूसरी एक बात यह आयी है कि लोग कहते हैं : पहले कांग्रेस को एक 
टाख रुपये जुटाने मे बड़ी ही मुश्किल पड़ती थी। लेकिन आज हम लोगों के 
पास करोड़ो रुपये तो आये ही है, पर इनके सिवा और भी इतने रुपये उगाहने 
हो, तो कोई कठिनाई नहीं होगी ।” पैसा इकट्ठा करने की ताकत हमरमें आयी, 
यह ठीक ही है । पर में देखता हूँ कि खर्च तो अग्रेजों के जमाने मे चलता था, 
वैसा ही चल रहा है। इस नाजुक समय में शोक के खातिर तो पैसा खर्च 
किया ही नही जा सकता | हम सोचे कि अमुक वारे में हमे विलायत के साथ 
स्पर्धा करनी है, तो ऐसा करने मे भले ही आज हमें कोई रोक नहीं सकता । 
लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि वहाँ की अपेक्षा यहां प्रति व्यक्ति हमारी आय 
बहुत ही कम मानी जायगी | अगर हम जैसा गरीब देश खर्च करने के बारे से 
विदेशों के साथ स्पर्धा करने छगे, तो देश की मृत्यु ही समझिये। यह बात 
विदेशों में जानेवाले हमारे प्रतिनिधियों पर भी लागू होती है। हम कांग्रेसी दी 
कहा करते थे कि हमारा राज्य होने पर हम यह सब ( फिजूछखर्ची ) बन्द कर 
देंगे । तब फिर अब अमेरिका से स्पर्धा करके खाने-पीने, पार्टी या मोज-शौक के 
पीछे व्यर्थ पैसे का अपव्यय करना छोड़ देना चाहिए । किन्चु आज मुझे खेद 
के साथ कहना पड़ता है कि हम अभी ऐसा नहीं कर पाये है। मनुष्य को आत्म- 
घुद्धि का प्रवास करना चाहिए । पैसे से या पैसा विगाडने से किसीकी कीमत 
नहीं बढ़ती | 

आत्मजुद्धि-यक्ष में समान भाग 

“मैने कुछ दिन पूर्व आपसे ग्वाल्यर के दगे की वात कही थी | लेकिन आज 
एक खुणखबरी सुना रहा हूँ कि ग्याल्यिर के महाराज ने अपनी प्रजा को उत्तर- 
दायी शासन सापना तय कर लिया है। प्रजामण्डलवाले यह शासन-सत्ता मले 
ही स्वीकार करें, यह तो प्रसन्नता की ही बात है। लेकिन साथ ही साथ उसमें 
अगर इिन्दू-मुसल्मि-वेमनस्थ वुस जाय, तो बड़ी कठिनाई हो जायगी | महाराज 
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को तो प्रजा का सेवक बनकर रहना है। आज की आत्म-झुद्धि के यज्ञ में क्या 
राजा -ओोर क्या प्रजा, समीको समान रूप से ही अपना भाग अर्पण करना होगा। 
तभी आज की दुनिया की इस कठिन परिस्थिति से उद्धार पा सकते हैं |” 
प्रार्थना के बाद बापू घूमने नही गये | धीरे-धीरे आये | डॉक्टर और सभी 
मुलाकाती बैठे ही हुए थे। आकर उनसे बातचीत की | वर्किग कमेटी मे पेश 
किये जानेवाले मुद्दों पर चर्चा हुई | पण्डितजी आये। उसके बाद प्रवचन 
लिखकर सोने की तैयारी हुई । 
असीम वात्सल्य 
में मालिश कर रही थी, तो पुनः मुझसे कहा : “मैने सुबह तुझे जो-जो बातें 
कही हैं, उन्हे नोट कर कल मुझे देना | उस बारे मे अमी किसीसे चर्चा करने 
की जरूरत नही | ठुझे तो मुझे बतलाना ही चाहिए | अगर न बताऊंँ, तो मेरा 
धर्म भ्रष्ट हुआ माना जायगा | इसीलिए तठुझ्लसे कहा | तू सुखी और स्वस्थ 
रहेगी, तो मे जीत गया |” 
बापू के अपार प्रेमभरे वात्सल्य की तो सीमा ही नहीं ! इतनी-इतनी 
कठिन समस्याएँ रहने पर भी इनकी सावधानता और कार्यदक्षता को कदाचित्‌ 
ही कोई उपमा दी जा सकती है। कुछ अजीब ही लेना ले रही हूँ । 
में मी बातचीत कर और अपना काम पूरा कर ११ बजे सोयी | आज वापू 
के लिए दतवन कूचने मे काफी देर हो गयी | कहाँ कूचा जाय, जिससे बिरला- 
भवन मे सोये हुए छोगो को शोर न हो। आखिर दरवाजे पर जाकर कूचा । 
पुलिस का पहरा है, इसलिए कम्पाउण्ड ओर बँगला काफी सजग है। ७ ७ ७ 
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विरला-सवन, नयी दिल्ली 
२३-१*४८ 

सेवा सफल हो ! 


नियमानुसार प्रार्थना के बाद बापू ने मेरी डायरी ही मॉग ली, उसे देखा 
और उसके वारे में अपना निम्नलिखित अभिप्राय लिखवाया : 


१८६ अन्तिम झाँकी 
#चि० मनुड़ी, 

तेरी डायरी बहुत दिना वाद देखी । बहुत ही प्रसन्न हुआ | तेरी परीक्षा 
ते पूरी हो गयी दै। तने मेरी सेवा में अद्भुत भक्ति दिखछाई | परिवार और 
उससे बाहर अब तक मुझे ऐसी शुद्ध छोकरी नहीं मिली | इसीलिए. क्िसीकी 
भी मा ने बनकर तेरी माँ वना हूँ | फिर तेरे नोट मे तेरे मन की अस्वस्थता 
क्यों ठीख पड़ती है? और बह मुझे वबतायी क्‍यों नहीं !*“'की या किसीकी 
ठुओे किस बात की दरकार करनी चाहिए! यह छड़की मुझे छल रही है | 
लेकिन सच पूछों तो छला जानेवाला छला जाता है। इस महायज्ञ में तेरी 
अद्भुत सेवा की मेरे मन में अपार कीमत है | लेकिन तेरा अपराध इतना ही है 
कि तूने अपना झरीर सर्वथा विगाड़ डाछ | उससे तेरी शारीरिक मेहनत की 
अपेक्षा ठुओे तेरा संकोच मारे डालता है। कौन जानता है कि फिर वम फूटे और 
कदाचित्‌ में राम-नाम छेता-लेता तेरी पास से चल्म न जाऊँ ! अगर ऐसा हो, तो 
नू शव ग्रतिशत जीत गयी | यह देखने के लिए में जीवित न रहेंगा | छेकिन ये 
अक्षर और व्‌ तो जीवित रहेंगे न ! और में तो तभी विजयी माना जाऊँगा, जब 
कि त्‌ ७० वर्ष की बुढ़िया के बदले, जैसी कि अभी दीखती है, १७ वर्ष की खिलती 
बालिका बन जायगी | तू देख कि ईश्वर कितनी सहायता कर रहा है ! सभी जैसे 
£, वेसे अपने-आप दीख पड़ रहे है न १ छेकिन कया कांग्रेस मे भी ऐसा ही ऑधेर 
है ? आज यह टवी चिट्टी लिखी है | इसकी नकलछ जयसुखलालछ को भेज देना | 
२३-१-१४८ +बापू के आशीर्वाद ।?? 

[ इस प्रकार मेरी डायरी मे, छेटे-लेटे ही कमजोरी के कारण मेरे हाथ से ही 
लिखवाबा और अपना हस्ताक्षर, यह लिखकर कर दिया कि “तिरी सेवा सफल 
शा, बाप के आशीर्वाद | न०* * 'दि०"*", विरछा-भवन | फिर छह बजे ] 

इसके बाद दूसरे नोट में' ' "की आबी चिट्ठी का उत्तर दिया | 'इस माई ने 
यह लिखा था : 
“परम पृज्य बापू की सेवा से, 

दोपहर की पता चला कि आपका अनदान झुरू हुआ ६। अनशन के 
वीच आपको कष्ट देना नहीं चाइता। छेकिन आज तो यह विना छिखे 
ने रहता--- 
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दोस्ती असम्भव 

( १ ) आपके अनशन के पॉच-सात दिनो के भीतर हिन्दू-मुसव्मानों के 
वीच दिली दोस्ती हो जाय, यह असंभव है | हों, ऐसी एकता हो गयी है, इसे 
दिखलानेवाले जुलूस और सभाओं के प्रदर्शन काफी होंगे | वे हों, यह ठीक ही 
है। फिर भी पूरी तरह हृदय की एकता के सबूत के तौर पर नहीं। इसीलिए, 
आपका अनशन टूट जाय, तो इस भ्रम मे न रहें कि हृदय की एकता भी 
आ गयी है | कलकत्ते की शान्ति को मै हृदय की एकता नहीं मानता | लेकिन 
आपके अनशन से इतना हो सकता है कि हिन्दू अपना गुस्सा काबू मे रखकर 
निर्दोष मुसलमानों का कत्छ न करे | में मानता हैँ कि आपके अनशन टूटने के 
लिए इतना काफी होगा । 

गृह-युद्ध की सूचना 

( २ ) आपने अपनी तपस्या से जनता के हृदय मे अपूर्व स्थान पाया है | 
दूसरी ओर छोगो मे शरीर मरे, तो उसकी चिन्ता ही क्या है ? आत्मा अमर है, 
ऐसा ज्ञान पैदा नहीं हुआ है | इसलिए आपका शरीर क्षीण होता हुआ देखने के 
लिए. लोग तैयार नही है । फलतः इस शरीर को बचाने के लिए छोग अपना 
गुस्सा और तिरस्कार दबा देगे | दबा क्रोध मौका पाकर मभक उठता है। मुझे 
लगता है कि इसी विचार के कारण अपने देश के सामने भारत का विभाजन 
करने की अपेक्षा सिविल वार! ही पसढ करने की सूचना पेश की हो । 


केनिद्रत उत्पादन क्यो ? 


( ३ ) अंगर छोगो के दिल्े से ढेघ और क्रोध निकाल फेकना हो, तो 
सरकार को चाहिए कि उन्हें अपना जीवन रचनात्मक कार्यक्रम पर ही रचने की 
शिक्षा देनी चाहिए | लेकिन आज तो मै अखबारों में पढता हूँ कि थोड़े ही 
दिनों मे ६०० ट्रैक्टर और ६००० से अधिक आमोनियम सल्फेट खाद विदेश 
से यहाँ आनेवाली है। देश की सुरक्षा के लिए. देश के ओऔद्योगीकरण की बाव 
तो ठीक है। छेकिन जीवन की मुख्य आवश्यकताओ--अन्न और वस्चन--को 
केन्द्रित उत्पादन का सिद्धान्त क्यो लगाया जाता है, यह समझ मे नहीं आता | 


१८८ अन्तिम झाँकी 
जहाँ भाज अमेरिका में छोग प्राकृतिक खाद की ओर आइष्ट हो रे हैं, वहीं हम 
लोग रासायनिक खाद की शुरुआत करते ह॑ | 


मुसलमान पूर्ण निर्दोष नहीं 

( ४ ) भारत के मुसलमान हमे जितने निर्दोष दीख पडते है, उतने नहीं 
है | यह बात मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ | फिर दिलछी के मुसलमान 
आपसे अपनी जो करुणाजनक स्थिति बताते है, उससे यह न समझ छे कि 
हिन्दस्तान के सभी मुसलमान या उनमें अधिकतर निर्दोप हैं और दयनीय स्थिति 
जी रहे हैं | इसके विपरीत बहुत बड़ा भाग वह आशा छ्गाये वेठा है कि कव 
पाकिस्तान चढ़ाई कर देता है और हम अपना सौभाग्य ग्रास करते हैं। कितने 
ही गांवों के लोगो की कव्पना नहीं करता, लेकिन ये छोग भी वच्चो की छोटी 
लकड़ी का काम करेगे । इसलिए में मानता हूँ कि आज पाकिस्तान जो अपर्न 
मर्यादा नहीं समझता, उसका कारण यह है कि उसका पूरा विश्वास है कि भारत 
के मुसलमान इमारे ही हैँ । वे हमारी हस्ती से पूरा झाभ उठायेगे | सिवा इसके 

पीछे किन्हीं स्वार्थी राष्ट्री की मदद भी है ही, ऐसा में मानता हैं | 

( ५ ) इन सभी विचारों के आधार पर मे मानता हैँ कि आपका अनशन 
हिन्दुओं से कुछ संवम रखने की द्वी अपेक्षा रखता है। 

(६ ) में मानता हूँ क्रि मुसल्मानों का झगड़ा दो ही तरह से झान्त हे 
सकता है | एक तो अगर हिन्दू शुद्ध हृदय वन जायें तो, लेकिन यह आज्ञा तं 
कब से निप्फल हो गयी है | 

निर्वेठों की अधिसा 

आपने ह्वी कद्ध हैं कि आज तक की कांग्रेस की लड़ाई दुर्वल्य की अद्विंस 
थी | इसलिए जब सत्ता हाथ लगी है, तो यह संस्था दूने जोर से हिंसा के रास 
दी चलेगी । आजकल की कांग्रेसी सरकार का रुख देखते हुए यह बात प्रमाणिः 
हो सकती है । दूसरा रास्ता यही है कि भारत-सरकार हृढ़ता से काम ले। सुह 
लगता है कि वह अभी ऐसा नहीं करती ओर जितने अशो में वह आपके अस 

और अपनी दिलाई की आमारी है, उतने अंगों में देश की हानि है |? 
इस पत्र का उत्तर बाघू ने निम्नलिखित दिया : 
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जातीय एकता : खतन्‍्त्रता का स्तम्भ 
“ऊपर का पत्र विचारणीय होने से प्रकाशित किया गया है | क्षण में हृदय- 
परिवर्तन के उदाहरण दीख सकते है । ऐसे परिवर्तन टिक नहीं पाते, यह कहना 
अधिक उपयुक्त है। अनशन छूट गया । स्थायी परिणाम क्‍या आता है, यह 
देख रहा हूँ | यह कहकर से ऊपर के पत्र का मूल्य कम नहीं करना चाहता । 
हिन्दू, सिख, मुसलमान--सभीको इससे शिक्षा लेनी है। कोमी एकता नयी 
बात नही | इसका प्रयास हमेशा: चलता रहा है। हिन्दुस्तान की आजादी का 
यह एक स्तंभ है। यह न हो, तो आजादी टिक नहीं सकती । इसे स्वयंसिद्ध 
वचन मान लेना चाहिए | बीच का समय बीता ( अगर बीत गया हो, तो ) | 
उसे हमारी बेहोशी का समय माना जायगा | इसलिए दिल्ली मे हुई एकता 
टिकने या चिपकी रहने की आशा की जा सकती है | 
रचनात्मक कार्यक्रम अपनायें ! 


“एकता टिकने का आधार रचनात्मक कार्यक्रम है यह वचन याद कर 
लेने योग्य है । यह कैसे समव होगा, यह खोंजना होगा | हर सेवक को, जो 
यह बात मानता है, अपने जीवन मे उसे उतारना और अपने पड़ोसी को सम- 
झाना चाहिए | उसका शास्त्र समझने से उसे सर॒स बनाया जा सकता है। जड़- 
बत्‌ नकल करने से वह बात आगे बढ़ नही सकती, यह हम प्रतिदिन ही अनुभव 


करते है | 
रासायनिक खाद धातक 

जैक्टर और रासायनिक खाद घातक है, इस बारे में मुझे जरा भी सन्देह 
नही | मारत के सभी सुसल्मान निर्दोष हैं, ऐसा मै नहीं मानता | पाकिस्तान 
ब्रनने पर यहाँ वे अकल्पित कठिन स्थिति में रखे गये हैं, ऐसा में मानता हूँ। 
बहुसंख्यकी को चाहिए कि उनके साथ झुद्ध न्याय करे | बहुसख्यक अपने मन 
में यह माने कि अव्पसख्यको को पीस सकते है और हिन्दू-राज्य हो सकता है, 
तो मैं उसमें बहुसख्यको एवं हिन्दू-धर्म का नाश देखता हूँ | यह अवसर ऐसा 
है, जब झुम और सतत प्रयत्न से दोनों के हृदय से मैठ और अश्ञान मिट 
सकता है । 


१९.० अन्दिम झाका 
पॉचवीं घारा, अगर गुजराती ठीक समझ पाया होऊेँं, तो कुछ अस्पष्ट 
मादूम पढ़ता है। मेरा अनशन सभीकी झुद्धि होकर, सबसे--हिन्दू , सिख, 
मुसलमान और अन्य सभीसे--अद्धि की आशा रखता था और है | 
अहिंसा का सच्चा मोका 
छठी धारा मे सिर्फ बुद्धिबाद (कोरा तक ) है। उसमे हृदय को स्थान 
नहीं दिया गया है | स्वतन्त्रता की छड़ाई के बीच जो नहीं हो पाया, वह अब 
नही ही होगा--ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | अहिंसा का साम्राज्य 
दिखलाने का आज सच्चा मौका है | यह सच है कि जनता सभीको सशस्त्र बनाने 
के वहम मे पड़ गयी है। अगर इस वहम से कुछ भी बच जायें, तो बह वीर्स 
की अहिंसा से बचे माने जायेंगे । वे मारत के सर्वोपरि सेवक भाने जायेंगे । 
जब तक यह बुद्धि या तक से सिद्ध नहीं किया जा सकता ओर अनुभव मे नहीं 
आता, तब तक श्रद्धा की ही शरण लेनी होगी । वह न हो, तो अनुभव कहो 
से होगा १ 
दूसरा रास्ता नही 
स्वृतन्त्र सरकार को दृढता ओर हिम्मत से काम लेना चाहिए | इसके सिवा 
दूसरा रास्ता नहीं है। जो सरकार कमजोर हो, किसीकी भी"*'बिना समझे 
काम करती हो, तो बह शासन करने योग्य ही नहीं । पण्डित नेहरू और सरदार 
डीले पड़ते है, यह कहना और मानना उनसे परिचित न होना सिद्ध करता है | 
मेरे स्पर्श का यह असर हो, तो मुझे शर्म लगेगी ओर देश की मी हानि होगी । 
मालिणि, बंगाली पाठ, वाथ बगेरह नियमानुसार हुआ | बीच मे पन्तजी 
आ गये । उनकी" * 'बढ्ुत अच्छी नहीं दीखी | आज वाथ से हजामत करवाते 
समय बापू सो गये । 
में राम का दास नहीं 
*'को लिखा : “अनशन हटा, इससे उत्तरदायित्व कम नहीं हुआ, वढ 
ही गया है। मुझे धीरे-धीरे शक्ति आ रहीई। दिल्‍ली में किया तो माना 
जायगा ओर मुझे २० तारीख को मरना भी था | लेकिन रामजी को अभी 
ऊाम लेना होगा, इसीलिए वचा लिया | किन्तु इसी तरह हँसते-हेंसते मर पाऊँ, 
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तो सुझ पर ईश्वर की अपार कृपा ही मानी जायगी | क्‍या में ऐसी भव्य कृपा 
का पात्र बन सकूँगा १ ऐसी झत्यु का पात्र बनने का प्रयत्न तो मेरा है ही। 
इतना ही नही, वह बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह ही बहुत दिनो बाद 
चि० मनुड़ी के साथ भलीमॉति बातें की | मै तो रामजी का दास हूँ | उनका 
हुक्म होगा, तब तक काम करूँगा। जब हुक्स हो जायगा,'तब चल्म मी 
जाऊंगा । दोनो तरह से तैयार ही हूँ। लेकिन सिर्फ अहिंसा को अपनेभर भी 
पहचान सकूँ ओर पहचनवा सके, ऐसी शक्ति भगवान्‌ मुझे दें, यही प्रार्थना 
है | इस प्रार्थना मे तू भी साथ देना | 
“बापू के आशीर्वाद ।”? 
सुभाष-जन्मतिथि पर 

बापू खुराक मे अभी तर पदार्थ ही ले रहे है। दोपहर को मलीमॉति 
सोये | जाड़ा अभी खूब ही है। दिन मे जहाँ तक बनता है, धूप मे ही रहते 
है और सिर पर नोआखालीवाली टोपी ही पहनते हैं | 

जूनागढ़ अब शान्त हो गया, ऐसा दीखता है। बापू तो कहते ही है कि 
अगर नवाब साहब भाग न गये होते, तो उनका उचित सम्मान तो होता ही । 
उन्हे आर्थिक दृष्टि से दैशान न होना पड़ता । लेकिन पाकिस्तान की चढ़ाई के 
कारण ही ऐसा हुआ । इस बीच * यहाँ आते थे | उससे भी बापू को कुछ 
रहस्य मालूम पड़ता है। कदाचित्‌ उन्हे पैसा भी छीनना हो | बलवन्त भाई 
आने पर उनके बारे मे पूछताछ करने के लिए बापू ने मुझसे कहा है। कार्य- 
समिति होने से अब आयेगे ही । 

पण्डितजी, सुचिता बहन, कृपाव्यनीजी और अन्य स्थानीय नेता तो आया- 
जाया ही करते है। छेडी माउण्टबैटन भी कमी-कमी बापू की तबीयत का हाल 
पुछवां लेती है | शैलन भाई ने खबर दी कि आज नेताजी ( सुभाष बाबू ) का 
जन्म-दिवस है, इसलिए बापू प्राथना मे उनके बारे से कुछ कहे 

संत्त हंस गुण गह॒हि पय 

आज प्रार्थना मे बहने बहुत शोर-गुल कर रही थी | इस कारण लिखने मे 

कठिनाई पड रही थी । रेकार्ड मे भी आवाज आया ही करती है | 
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वापू ने कहा : “आज सुभाष बोस का जन्म-दिवस है। यद्यपि में किसीका 
जन्म-दिवस कदाचित्‌ ही याद रखता हूँ, फिर भी आज मुझे इसकी याद करायी 
गयी, इसलिए, खुद् हूँ | 

“सुभाष बाबू हिंसा के पुजारी रहे और में अहिंसा का ! लेकिन उससे क्या 
त॒लसीदासजी ने रामायण मे लिखा है : 

सन्त हस गुण गहहिं पय, परिहरि वारि विकारी ।* 
हस जैसे पानी छोड़ वृष पी जाता है, वैसे ही मानव में गुण-दोष होते ही 
हैं; पर हमे तो गुणो का ही पुजारी बनना चाहिए | सुभाष वाबू कितने देशभक्त 
थे, इसका वर्णन करना असामयिक होगा । उन्‍होंने देश के लिए. जिन्दगी का 
जुआ खेलकर दिखा दिया | कितनी बड़ी सेना खड़ी की और वह भी किसी 
भी तरह के जात-पॉत के भेदभाव के बगैर ! उनकी सेना मे प्रान्तीय भेदभाव भी 
नही था ओर न रगभेद ही था | खय॑ सेनापति होने के बावजूद यह बात न थी 
कि खय विशेष सुख-सुविधा भोगे और दूसरे कस | सुमाष बाबू सर्व-धर्म-समभाव 
रखते थे, इसी कारण उन्होंने सारे देश के भाई-बहनों के हृदय जीत लिये थे | 
खयं निर्धारित काम पूरा किया | उनके इन गुणों को याद रखकर हम उन्हें 
अपने जीवन मे उतारे, यही उनकी स्थायी स्मृति होगी | ह 
मुसछमान भाइयो से 

“मुझे ग्वाल्यिर से तार मिला है कि वहाँ किसी गाँव में भीतर-ही-मीतर कुछ 
झगड़ा चल रहा था। हिन्दूमुसल्मान के बखेढ़े की बात ही न थीं। इस 
समाचार से मुझे प्रसन्नता हो रही है | दो शब्द मुसछमान भाइयों से कहना 
चाहता हैँ । में तो जो बात मेरे पास पहुँचती है, उसे जनता के सामने रख देता 
हूँ और इस रेडियो द्वारा वह तत्काल वहाँ पहुँच जाती है| लेकिन जो मुसलमान 
भाई इस तरद वनावरी बातें करेंगे या पूर्वग्रह रखकर झटी-झठ़ी कब्पनाएँ करेंगे, 
तो उनके प्रति सम्मान या प्रेम नहीं रहेगा | उनके बारे में अन्यथाभाव उत्तन्न 
थे जायगा | इसलिए कोई भी वात बढा-चढ़ाकर कहनी ही नहीं चाहिए | 
हमेशा अपनी भूल को पदाड़्सी बतलाने और पराये की भूले को राई जैसी 


माननेवाला ही आगे बढ़ सकता है | खुदा के दरवाजे पहुँचने की यह एक बड़ी 
आसान तरकीब है | 
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“मैसूर के बारे मे मेंने वहों की सरकार को लिख दिया है कि घटना की 
सच्ची रिपोर्ट दीजिये | जूनागढ़ के मुसलिम भाइयों के तार आये हैं कि जब से 
सरदार साहब की देखरेख में जूनागढ़ का कारोबार चलने लगा है, तब से हमे 
न्याय मिलने लगा है | अब जूनागढ़ मे कोई फूट नही डाल सकता | यह सुनकर 
मै बहुत ही प्रसन्न हुआ । 


विश्वास आवश्यक 


“मेरठ के मुसलमान भी कहते है कि' मेरे अनशन का परिणाम अच्छा ही हो 
रहा है। आज जो सरकार है, वही हमे चाहिए? | ह 
“सरकार बदलने का प्रश्न कहाँ से उठा होगा, यह भगवान्‌ ही जाने। 
लेकिन अगर आपको ये लोग ठीक न पड़ते हो, तो इन्हें बदलना भी आपके 
हाथ मे ही है। लेकिन मुझे कहना होगा कि आज की स्थिति मे उनके बगैर 
इतना ज्यादा उलझा हुआ राज्य चलाना बड़ी ही कठिन बात है। आज का 
राजकाज जविश्वास से निभ नही सकता | न्याय करने का काम सरकार का 
है| वह उसे ही सोंप देना चाहिए | 
“मेरे नाम मेरी तबीयत की पूछताछ के कई तार आते है | सभीको व्यक्तिगत 
रूप मे उत्तर तो दे पाना सम्मव नहीं । छेकिन उन सबके आशीवाद सफल हो, 
यही प्रार्थना करता हूँ |” 
प्रार्थना के बाद एक चक्कर आ गया | अभी पूरी ताकत तो आयी ही 
नही है । 
प्रार्थना के बाद भाषण लिखा। पण्डितजी से बाते की | बापू स्वय ही 
काग्रेस की नीति के बारे से ससविदा बना देंगे, ऐसा कहा | वे पण्डितजी 
के आग्रह के कारण ही ऐसा करेंगे | 
९| बजे सोने की तैयारी हुई | कदाचित्‌ हमे वर्धा जाना पढ़े। वहोँ 
जमनालारूजी की पुण्यतिथि के निमित्त गोपुरी से कार्यकर्ताओं की एक बैठक 
बुलाने का विचार हो रहा है| सेवाग्राम-आश्रम मे बापू का स्थिर रूप मे रहना 
तय नही | इसलिए अब ये सारी सस्थाएँ किस तरह चल्ययी जाये, इस बारे मे 
भी विचार करना होगा । फिर इस बहाने दिल्‍ली की परीक्षा भी हो जायगी कि 
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बापू की अनुपखिति में कितनी आान्ति वनी रहती है ! अगर वैसा होगा, तो वे 
पाकिस्तान जाना भी सोच रहे है 

तेल मरते समय वापू ने मुझसे कहा: “में चाहता हैँ कि हम लोग 
पाकिस्तान जायें, इससे पहले जयसुखलाल आ सके, तो आकर मिल छे |” मैने 
कहा : “मैं नहीं लिखूँगी | आपको लिखना हो, तो लिखिये | क्योंकि मेरे लिखने 
से वे नहीं आयेगे |” उन्होंने कल सुबह लिखने के लिए याद दिलाने के लिए 


कहा है | ७७७ 
कथनी भीठी खॉड़-सी ; २६ ४ 
बिरला-भवन, नयी दिल्ली 

२४-१-१४८ 


जयसुखछाल्जी को पत्र 


नियमानुसार प्रार्थना ! फिर वापू ने भीतर जाकर पहले मेरे पिताजी के नाम 
पत्र लिखवाया । मुझे उन्हे स्मरण नहीं कराना पड़ा । 
“सचि० जयसुखलाल, 

बहुत दिनों वाद आपको यह चिट्ठी लिखवा रहा हूँ | इस बीच चि० मनु 
आपको लिखती रही और आप उसे | इसलिए, हम एक-दूसरे की हाल-चाल से 
परिचित तो हो ही जाते हैं । 

कहा जा सकता है कि दिल्ली मे कुछ कर पाया | लेकिन वह कब तक 
चलेगा, यह तो भगवान्‌ ही जाने । अन्न के बाद अब भी कमजोरी तो है, 
पर ईश्वर मेरी भक्ति तो रोज-रोज बढ़ाता ही रहता है। गुर्दा और लीवर 
टठीक-टीक काम नहीं कर पाते | 

वह चिद्ठी लिखने का खास कारण तो यह है कि आपने चि० मनुड़ी को 
मेरे पास और इस यज्ञ से गत एक वर्ष से होम ही दिया है | मुझे आपको लिखना 
चाहिए कि उसे कसाटी पर करने मे मेने कितनी ही वार ऋूरता ही बरती 
होगी | अगर ऐसा कहूँ, तो वह झूठ न होगा, यद्यपि इस क्रूरता पर भी मनु 
की ऋरता की अपेक्षा कृपा दी काफी मित्ती, यह माना जायगा | लेकिन यह ** 
बरर अटिंग रहकर, सतोपजनक दंग से" निकल पड़ी, यही माना जावगा | 
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मेने खय॑ श्रीरामपुर मे कहा था कि इस यज्ञ मे तो करना होगा या मरना ! यहाँ 
ये दोनो बाते चल रही है | २० तारीख को बम का धड़ाका हुआ, उस समय 
मनुड़ी मेरे पास ही और लोगो के साथ बैठी थी | इसलिए मरते, तो हम दोनों 
मरते । लेकिन राम बचाता है, तो उसे कोन मारे सकता है ! 
शर्ते-पूर्ति 
कल मैने मनु के साथ खूब बाते की | कहा कि जयसुखलाल को छुट्टी 
हो, तो तू लिख दे कि थे सेवाआमम या यहाँ आ सकते है । जमनालछालछूजी की 
पुण्यतिथि के निमित्त कदाचित्‌ वर्धा जाना पड़े | कुछ तय नहीं है। मुझे तो ऐसा 
नहीं दीखता कि दिल्ली को छोड़ पारऊंगा | लेकिन इस पर चि० मनु ने कहा 
कि मेंने ही यज्ञ मे शर्ते रखी थीं, इसलिए मुझे ही आपको लिखना चाहिए । 
अतएव यह लिखवा रहा हूँ । आप अखबारों मे देखकर इस तरह आ सके, तो 
सचमुच मुझे अच्छा छगेगा | तब आप देखेगे कि मैने अपने ऊपर का कर्ज 
चुकता कर दिया है। आपको वह (मनु ) अपनी डायरी तो भेजती ही है। 
उसमे भी इसने काफी प्रगति की है। उसे नोट करने मे बड़ा ही रस आता है| 
जब यह देखता हूँ, तब महादेव का चेहरा मेरी आँखों से हटता ही नहीं | 
यह पत्र प्रार्थना के बाद तुरन्त ही लिखवा रहा हूँ। अपनी चिट्टियों का 
ढेर लगा हुआ है। ईश्वर मिलायेगा, तो हम लोग थोड़े दिनो मे अवश्य मिल्ेगे | 
' तब बाकी रूबरू बाते होगी | चि० मनुड़ी मजे मे है । उसे मोटा करने की कोई 
कीमिया आपके पास हो, तो मुझे बतलाइये। लड़कियों ससुराल मे मजे में 
ही होगी । 
बापू के आश्यीवांद ।? 
** 'को बापू ने लिखवाया : “यहाँ की हालत तो ठीक चल रही है। मगर 
दूसरी जगह गोलमाल तो है ही । सिन्ध और सरहद का सामला बिगड़ रहा है। 
मैंने जहॉगीर पटेल और दीनशाह मेहता को जिन्ना साहब, लियाकत अछी आदि 
से सलाह-मशविरा करने के लिए भेजा तो है। उस्मीद है कि मुझे पाकिस्तान 
लिवा जाने मे सुहरावर्दी साहब की काफी मदद मिलेगी | लेकिन ये सब आसमानी 
सुल्तानी बाते हैं । । 


श्९द अन्तिम झाँकी 
मनचाही झत्यु का स्वागत । 

“खुदा की कृपा ते मुझमे आहिस्ता-आहिसता शक्ति आ रही है। में तो 
राम का दास हूँ । उनकी मर्जी होगी, वल्लों तक उनका काम करूँगा | अपने 
जीवन से सत्य-अहिसा की सफलता बता सकें--ऐसी मौत खुदा देगा, तभी 
कामयाव हो सकता हूँ | बीस तारीख को जो हुआ, उसमे मेरी कुछ वहादुरी है 
ही नहीं | मैंने तो माना था कि कोई ल्श्करी तालीम ले रहा है। अगर भौत 
की खबर होती, तो मे क्या करता ? इसलिए अभी तो में महात्मा नहीं हूं | 
लोगो मे महात्मा वना दिया, तो उससे क्या १ अमी तो एक मामूली-सा आदमी 
हैँ | हों, अगर मेने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि ब्रतों का सपूर्ण पालन 
किया होगा और इंश्वर को साक्षी रखकर किया होगा, तब तो वैसी ही मुत्यु 
आयेगी, जैसी में चाहता हूँ और प्रार्थना-समा में कहा भी है कि 'मुझे कोई 
मारते हो, फिर भी मे उन पर जरा-सा भी गुस्सा न करूँ ओर राम का नाम 
लेता-लेता ही मर्रूँ | 

“आज अभी प्रार्थना के बाद एक खत मनु के पिता को लिखा और दूसरा 
यह है | खतो का तो ढेर ही छगा हैं। आज से “वर्किग-कमेटी? भी चलेगी | 
इसलिए डाक का काम सुबह प्रार्थना के वाद ही होता है | 

“वहों का हाऊ लिखा करो। सेवाग्राम आने का अभी कोई निश्चय 
नहीं ह्ठै !? | 

वे दोनो पत्र लिखिवाकर वापू थोड़ी देर सो गये । माल्शि, स्नान वगैरह 
नियमानुसार ही चछा । आज थकान अधिक माठ्म पड़ रही थी, इसलिए सुबह 
से मोन ही रखा है। फिर दोपहर को वर्किग-कमेटी भी थी, इसीलिए ऐसा किया | 
खुराक में अभी तरल पदार्थ ही चछ रहा है। सुशीला वहन तो वहावलपुर 
में है| प्रवचन का अग्नेजी अनुवाढ तो मेरे हिंदी के नोटों पर से चॉदवानीजी 
करते हे | लेकिन बापू को उसे अच्छी तरह जॉचना पड़ता है | 

चाँद वहन के गाल पर कुछ *'होने के कारण उन्होने एक छोटा ऑपरेशन 
क्रावा | उन्हें भी कमजोरी तो है ह्वी। इन्हें ट्रेन से फेक दिया था, उसका 
अगर तो अभी तक बना हुआ है | दोपहर में चाय पीने से उन्हें उल्टी हुई | 
बापू उनका बहुत व्यान रखते ह भार हर समव उपाय करते ही हैं । इस तरह 
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अपने उपवास की कमजोरी ओर काम का असह्य बोझ, साथ ही देश-विदेश की 
भरपूर मुलठाकातों कै बीच भी सबकी देखभाल मे बापू तनिक भी कमी नहीं 
आने देते। दोपहर मे तो वर्किग-कमेटी वैठी थी। उसके बाद बापू तुरन्त 
प्रार्थना से गये | 
विलंब अशोमनीय 
आज प्रार्थना-सभा मे अच्छी भीड़ रही ओर शोरगुल भी खूब चलता रहा । 
कब्मीर का प्रश्न भी अब अधिक उग्र हो गया है। 
आज के सन्देश मे बापू ने कहा : “यह तय हुआ था कि दोनों प्रदेश ( हिन्द 

और पाकिस्तान ) अपने कैदियों की अदलछम-बदली कर ले और भयगायी गयी 
स्त्रियों को यथास्थान पहुँचा दिया जाय | लेकिन अभी इस पर असल खणाई मे 
पड गया है | पश्चिमी पंजाब की सरकार ने यह एक नयी मॉग खड़ी कर दी है कि 
दूसरे कैदियों के साथ पूर्वी पंजाब के देशी राज्यों के कैदियों को भी छोटाया 
जाय । इस पर पूर्वी पंजाब सरकार का कहना है कि समझौते के ससय पश्चिमी 
पजाब की सरकार के साथ ऐसा किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं हुआ था | 

अब आज ये छोग नयी-नयी शर्तें घुसेड़ते जा रहे है | यह ढग ठीक नही कहा जा 
सकता | मै व्यक्तिशः यह सलाह दूँगा कि पश्चिसी पजाब हमे १० लड़कियों 
व्ोटाये, तो हम भी १० ही लोटायेगे, १० से ११ नहीं करेगे, ऐसा किसने कहा 
है ? ऐसी बातों से शर्तों की बात ही क्‍या है? यदि मेरी यह आवाज पश्चिम 
पजाब की हुकूमत तक पहुँच पाये, तो मै उससे यही कहूँगा कि कही कम अपराध 

हुआ हो, तो कही अधिक | छेकिन यदि इरादा सोजन्यपूर्ण है, जब कि दोनों 

की भूले समान ही है, तो ऐसे सुन्दर कामों में तथा अदला-बदली से विल्म्ब का 

जो कारण वताया गया, वह न तो शोमनीय है ओर न सबल ही है । जब लोग 

मुँह से तो कहते एक है ओर करते कुछ है, तो मुझे लगता है कि अपना अनशन 

छोड़ने मे कदाचित्‌ में उतावली कर गया । मेरे शब्दों का पालन मात्र करने की 

बात नही, उसका रहस्य भी समझना चाहिए |” बहनों का शोरगुरू इतना 

अधिक हो गया कि बापू को बोलने और श्रोताओ को उसे सुनने में भी तकलीफ 


हो रही थी | 


१९८ अन्तिम झाँकी 

वर्किंग कमेटी मे मी अदला-बदली पर चर्चा हुई | 

प्रार्थना के पल्चात्‌ पण्डितजी आये थे | वे निश्चित समय तक बेठे । अब 
वातावरण इस प्रकार का हो गया है कि २७ तारीख से मरोली मे उर्स का मेला 
शान्तिपूर्वक लग सकता है। दिल्ली मे तो प्रायः शान्ति ही है, लेकिन सिन्ध 
सता रहा है ओर उसका प्रभाव पुनः यहाँ न दिखाई पड़े, यही खैरियत होगी | 

महत्ता की कसोटी 

कताई, मालिश आदि काम नियमानुसार हुए। ९ बजे के बाद सोने को 
तैयारी हुईं | 

“जिस वहन को नोआखाली से ले आये है, मालूम पड़ता है कि उसके 
साथ जादी कर लेना चाहते हैं, यद्यपि सुशील वहन यह मंजूर नहीं करेगी | 
सचमुच बापू की विशाल शक्ति का दर्शन तो उनके ऐसे ही विविध ढंगों के 
दखार मे हुआ करता है | इस दरवार में रहना पूरी कसोंटी है। जिस पर ईश्वर 
की कृपा हो, वही पार पा सकता है | बहुतो को लगता है कि महान्‌ व्यक्ति के 
पास भी ऐसे व्यक्ति हुआ करते हैं और इसीके बीच उनकी महत्ता की कसौटी 


हुआ करती है | ७७७ 
हृदय की बेदना २७ ; 
विरला-भवन, नयी दिल्‍ली 
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अशान्त वातावरण 


३॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना ! दतवन करते हुए वापू ने कहा : “देख 
रहा हैं कि काग्रेस, देश और दिल्‍ली का तथा खुद हमारा भी वातावरण अभी 
दान्त नहीं हो पाया ६। आज मी उसमे मुझे बादल नजर आ रहे हैं। मेरे 
अनझन के पीछे सिर्फ कोमी शुद्धि ही नहीं रही | वल्कि हम सभी समझदार 
लोगो को अपने मानस को शुद्धि करनी थी | * 'नोआखाली मे कच्चा ही खाना 
तब किया # ॥ को आर' ' 'को स्पष्ट बता देना चाहिए। यहां आयी हुई 
बंगाली बहन को भी 'े क्या चाइते है! इसकी ममतापूर्वक पूछताछ करनी 
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चाहिए | लोग कहते है कि काग्रेस ठग रही है, जिन्ना साहब सुझे ठग रहे है। 
लेकिन मे समझता हूँ कि मुझे ठगनेवालों से आप जैसे मेरे अपने ही लोग है | 
इसीलिए मे कहता हूँ कि ऐसे काम करने की अपेक्षा बेहतर है कि आप सबको 
ऐसा उचित माल्म पड़े, ( फैण्डी ) नोच खाइये और मुझे अकेले ही रहने दे | 
. इसीमे मेरा, आपका और समाज का विशेष कल्याण है। मै सोचता हूँ कि' ** 
को भी यह स्पष्ट कर ही देना चाहिए कि उसे क्या करना है | नही तो उसे 
जो करना हो, वह करे, तो अधिक योग्य हो । मे नही चाहता कि'*'को नाराज 
कर कुछ भी करे । यह कोई मेरी सेवा का अंश नही। मनु और * "मेरी दृष्टि 
में जरा भी जुदे नहीं हैं। फिर भी मनु का तनिक भी उत्तरदायित्व' "पर या[*** 
पर न तो कमी था और न है ही। फिर भी लोगो ने उस उत्तरदायित्व को 
उठा लिया | छेकिन ये' * 'तो' * 'के ससुर है और * वह उसका पति है। फिर 
भी आश्चर्य की बात है कि सभी एकदम चुप केसे बेठे है ! इसी तरह' * 'है। 
यह सच है कि मेरे हृदय मे मनु मेरी पौत्री ही है। फिर भी दूसरी लड़कियों 
नही, ऐसा कदापि नही। इसका साक्षी तो परमात्मा ही है। सभी लड़कियों 
मेरी पौत्री जैसी है और मेरी पोन्नी सभी लड़कियों जैसी है। फिर भी यह सच 
है कि मनु इन सबसे विशिष्ट बन गयी है। कारण वह खुले दिल से इस जलते 
हुए अग्नि-कुण्ड मे कूद पड़ी | इसने उससे सफलतापूर्वक टक्कर ली है| फल- 
स्वरूप में जीता रहा और मेरी तबीयत भी ठीक रही । अगर लोगो मे सन्मति, 

सुब॒ुद्धि हो, तो आप सभी देखेंगे कि इस यज्ञ का इतिहास भावी पीढ़ी को एक 
नयी ही प्रेरणा देता रहेगा । आज मे मर जाऊँ या जीवित रहूँ, फिर भी सुझे 
अपने सिद्धान्त और जीवन का तछूपट निकालने का अगर कही कुछ अवसर 

मिला, तो वह मेरा यह अन्तिम यज्ञ ही है। भले ही आज किसीको इस यज्ञ 

का मूल्य न माल्म पड़े। कदाचित्‌ मनु को भी न मारूस पड़े, क्योकि वह 

इतनी छोटी है कि वह भविष्य की आशा रखकर मुझसे निश्चिन्त होकर बैठ ही 

नही सकती । फिर भी गहराई से विचार करने पर मुझे यह प्रकाश प्राप्त होता 

है कि मै अपने जीवन का महत्त्वपूर्ण कार्य, जो कि पूर्ण रूप से स्थितप्रश्ञ होना 

है, लगभग पूरा कर चुका हूँ ।” 

दतवन करते हुए बाएू ने बड़ी ही गभीरता के साथ ये बाते कही | 
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कतव्य-पालन करें ! 
प्रार्थना के बाद अन्दर आकर उन्होने मुझपे कहा ? “अमी भी मे यह अनुभव 
नहीं कर पाता कि परःर प्रेम का वातावरण वन गया है। बापू को अम्ुक 
वात पसन्द नहीं पड़ती, इसीलिए कुछ लोग उससे वचते है । लेकिन यही मुझे 
अच्छा नहीं छऊमता । आज (र्किंग-कमेटी' में भी यहीं ढंग चलता रहा | इसमें 
मे अपनी हिसा ही देखता हूँ । वापू को पसन्द न होने के कारण ही किसी वात 
बचने में न तो बापू का कोई लछाम है, न देश का और न हमारा खुद का 
ही | वास्तव में यही देखना चाहिए कि हमारा अपना क्‍या कर्तव्य है ! सूक्ष्म 
दृष्टि से मेरे उपवास का लक्ष्य मुझे अपने ही अन्त-करण की जॉच करना था और 
है| मेने जो कुछ कहा, उसमे मेरे हृदय की वेदना भरी हुई है | मे स्वय तो अब 
दिन-ग्रतिदिन निःस्पृह ही होता जा रहा हूँ, बह कहूँ तो चछ सकता है| यही 
कारण है कि व्रजकिशोर जब मुझसे कहता है कि 'अमुक-अमुक बाते जवाहरलाल 
से कहे ओर अमुक-अमुक सरदार से कहकर काम करा ले, तो में साफ-साफ 
इनकार कर देता हूँ कि 'अगर थे लोग मेरे सामने बात चलायेगे, तभी कहूँगा, 
अन्यथा नहीं! |”? 
आज सुबह से ही वातावरण कुछ गंभीर ही है। यद्यपि बापू का सारा 
कार्यक्रम अपने निश्चित ढंग से ही चल रहा है, फिर भी दीखता है कि वे 
कुछ गंभीर विचार में उल्झे हुए है । दोपहर मे * 'के साथ एक छोटी-सी घयना 
हो गयी थी | में वर्किग-कमेटी के समय तकिया रख रही थी कि बापू ने कहा: 
५.- से कह दे कि *'यहों शान्ति से रह सके, तो रहे | इतना अधिक क्रोध कर 
मेरी सेवा न करे |? बापू दुःख ओर नाराजगी से यह कह रहे थे | इसी बीच 
वत््वन्त राय मेहता आ गये और बापू के चरण छूने के लिए भागे बढ़े । 
इसलिए बात वही झुक गयी, यह अच्छा ही हुआ । मुझे लगा कि में व्यर्थ ही 
धरम सकट मे आ पड़ी | लेकिन बापू कहते : “सभीकी सच्ची बात कहने की अब 
भी मुझे ट्म्मित नहीं आयी, तो कब आयेगी १”? आखिर मुझे बापू का सन्देश 
जत का तहा पहचाना ही पडा | २ बजे से ५ बजे तक वर्किग-कमेटी की बैठक 
बा 
वे है कि अब हम ऐसे नहीं रह सकते | यह भी 
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अच्छा ही है कि वे समझ्न-बूझकर राज्य सौपे, इससे परस्पर सम्बन्ध भी 
अच्छे रहेगे | 

कांग्रेस की वर्तमान अवस्था के विषय से बापू 'हरिजन' से कुछ छिखेंगे | 
उन्होने लोगो का मार्गदर्शन करना भी स्वीकार कर लिया है। बापू ने दिल्ली 
छोडने की इच्छा भी व्यक्त की, लेकिन नेतागण मानते है कि अभी यहाँ बापू की 
आवश्यकता है। कश्मीर मे अब तो जरा भी नरमाई बरती ही न जाय, यह 
भी स्पष्ट हो गया | अभी आबादी की अदली-बदली के बारे में पाकिस्तानी 
नीति से किसी भी तरह का सुधार नही हुआ है। सरदार दादा के शब्दों मे दूध 
से से यूक्ष्ततम जीव” निकालने जैसा ही उसका इस दिशा मे काम चलता है । 
भाषावार प्रान्त' के प्रश्न पर भी चर्चा हुई | 

अपनी डायरी के साथ" * 'को भी रोज डायरी लिख देती हूँ | क्योकि'''से 
गुजराती मे अधिक लिखते नहीं बनता | 

रात ९॥ बजे बापू बिस्तर पर लेटे | उन्होंने मौन ले लिया है। मे भी आज 
विचारों मे खूब ही उलझी हुई थी | मुझे नये-नये अनुभव प्राप्त होते हैं ओर 
उनसे मुझे खुद को तो अपार छाम है। लेकिन जब कभी किसीके लिए बापू 
का कोई दुःखद सन्देश पहुँचाना पड़ता है, तब तो केंपकेंपी ही छूट पड़ती है । 
भगवान्‌ से यही मनाती हूँ कि “प्रभो! सुझे किसीके दुःख का निमित्त 
न बनाओ !? 

हिन्दू रक्षक बने 

आज के प्रवचन-सन्देश मे बापू ने कहा : "मेरे पास हिन्दू और मुसलमान 
आया करते है। वे सभी अब एक ही बात कहते हैं कि अब इिल्‍्ली मे पूर्ण 
शान्ति है। हम छोग समझ गये हैं कि छडते ही रहेंगे, तो कोई भी काम न 
होगा । इसलिए अब आप इस बारे में बिलकुल बेफिक्र हो जायें | 

“मरीली मे जो दरगाह है, वहाँ कल से उर्स का मेला ल्गनेवात्य है | ऐसी 
सुन्दर कारीगरी की दरगाह हम लोगो ने तोड़ डाली । लेकिन अब कुछ सुधार- 
कार्य हुआ है। इसलिए वहाँ प्रतिवर्षानुसार मेला छूरेगा। इस मेले मे हिन्दू 
ओर मुसलमान सभी एक साथ जाया करते थे। अब भी उसी तरह जाइये । 
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लेकिन हिन्दुओं से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग वहाँ जायें, तो इस तरह का 
कोई भी वातावरण पैदा न करे, जिससे मुसलमानों को डर छगे।| पुल्सि-रक्षण 
के बदले आप लोग ही उनके रक्षक बने | 


“अब एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि दो फरवरी को मुझे कदाचित्‌ वर्धा 
जाना पड़े | राजेन्द्र बाबू तो मेरे साथ जायेंगे ही और जहाँ तक होगा, जब्दी ही 
लौट्रेंगा | लेकिन मेरा जाना तो तभी हो सकता है, जब कि आप सब मुझे 
आशीर्वाद दें कि अब आप निश्चिन्त हो जहाँ जाना चाहे, जा सकते हैं |! उसके 
बाद में पाकिस्तान भी जाना चाहता हूँ। मै वहाँ जाऊँ, इससे पहले पाकिस्तान- 


सरकार को ही मुझसे कहना पड़ेगा कि यहाँ आइये ओर प्रसन्नता के साथ अपना 
काम कीजिये | 


भाषावार ब्रान्त-रचना 


“जब-जब यहाँ मेरे पास वर्किंग-कमेटी होती है, तब-तब कुछ तो जानने 
योग्व समाचार मुझे मिल जाते हैं। में हमेशा उन्हें आपको बताता रहता हूँ । 
आज इसी तरह की एक बात भाषावार प्रान्त-रचना सम्बन्धी चर्चा हुई | कांग्रेस 
का यह प्रस्ताव कोई आज का नही | बीस वर्ष पहले से ऐसे प्रस्ताव होते ही आ 
रहे ६ | आज देद मे नो से दस प्रान्त हैं ओर सभी केन्द्र के अधीन है | फिर, 
और भी अगर प्रान्त बने तथा वे दिल्‍ली-शासन के अन्तर्गत रहे, तो कदाचित्‌ 
ही कुछ हानि हो सकती है | लेकिन यदि समी प्रान्त स्वतन्त्र रहने की मोंग करें 
ओर किसीको भी उत्तरदायी न मानें, तो पुनः प्रान्त-रचना सम्प्रति भूल होगी । 
अलग-अलग प्रान्त बनने के बाद बम्बई को ऐसा न माढ्म पड़ना चाहिए कि 
अब मद्दाराट्र के साथ मेरा कुछ भी लेन-देन नहीं ओर न महाराष्ट्र को ही ऐसा 
लगे कि मेरा कर्नाय्क के साथ कोई ताल्‍्छक, नाता नही | यदि ऐसा हुआ, तो 
हमारा काम बिगड़ जायगा | सभी एक-दुसरे के पूरक बनकर यदि भाषावार 
प्रान्त बनाये जायेंगे, तो प्रान्तीय भाषाओं की उन्नति होगी, प्रगति होगी | एक 
दूगरी बात भी वहाँवाले कहते है कि प्रान्त के लोगो को हिन्दुस्तानी के माध्यम 
सही शिक्षा दी जाय | यह बात भी बिल्कुल वाहियात है | अग्रेजी का माव्यम 
ले सर्वभा बुरा ही € | 


स्वाधीनता-द्विस पर घापू के उद्गार २०३ 


“सीमा-पंच बनाने की बात भी मेरे गले नहीं: उतरती | हर प्रान्त के छोग 
अपने नजदीक के प्रान्तों के साथ द्विल-मिलकर रहे। इसीको सच्चा छोकतन्त्रः 
कहते है | यदि सरकार सब कुछ खुद ही करेगी, तो लोग पंगु बन जायेंगे |” 

प्रार्थना के बाद से आज बापू ने मौन छे लिया | 0७७ 


स्वाधीनता-दिवस पर बापू के उद्गार । २८; 


बिरला-भवन, नयी दिह्ली 
२६-१-४८ 
हरिजन-संदिर-प्रवेश ़ 
नियमानुसार प्रार्थना ! आज मौन का दिन है, इसलिए प्रार्थना के बाद 
बापू को भीतर पहुँचाकर मै सो गयी | 

बापू ने आज हरिजन! सम्बन्धी काम झुरू किया । हरिजन-मन्दिर-प्रवेश 

के बारे मे एक पत्र भगवानजी भाई का. वढवाण से आया था | उन्होने लिखा 
था कि “हरिजनों का हवेली-प्रवेश ट्रस्टियों की मर्जी के विरुद्ध कराया जा रहा 
है । किन्तु अन्य मन्दिरों से याने दा० त० जैन, खामीनारायण आदि सम्प्रदायों 
के मन्दिरों मे, जिन्हे हरिजन विशेष नहीं मानते, बल्यत्‌ प्रवेश कराने का कोई अर्थ 
नहीं |? इसके उत्तर मे बापू ने सूचित किया कि “इस पत्र से पत्र लिखनेवाले ने 
जो विभाग किये है, उनमें मुझे कोई वास्तविकता मारुम नहीं पड़ती । खामी- 
नारायण के मन्दिर, जैन-मन्दिर आदि मे हर कोई हिन्दू जा सकता है ओर जाता 
भी है | अतः उनमें हरिजन भी जाने चाहिए। हरिजन ओर ब्राह्मण दोनों को 
समान हक है, यह सिद्ध करने की हलचल वर्षों से चली आ रही है । उससे 
अधिकाश सफलता प्रास है। अब तो बम्बई-प्रदेश मे कानून भी बन गया है। 
अगर वह लोकतन्त्र के विरुद्ध होगा, तो उसका अमल धीमा-घीमा होगा । 
लोकतन्त्र मे कानून का अमल बलात्‌ नही हो सकता। उसमे सदा विवेक की 
जरूरत हुआ करती है। स॒धारक उसकी मदद समझदारी से ले, तो सफल हो 

सकता है। अगर वह उतावली करता है, तो कानून व्यर्थ हो जाता है। 

“स्स्टी लोग मन्दिर के मालिक नही हैं । मन्दिर के बनानेवाले जब उन्हे 
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आम जनता के लिए बना देते हैं, तो उनकी मालकियत खतम हो जाती है । 
फिर उन मन्दिरों के मालिक भक्त हो जाते हैं। भक्त वे ही हैं, जो उनसे पूजा 
करने या पूजा का दिखावा दिखाने जाते हैं | इस दृष्टि से जैन, स्वामीमारायण 
आदि मन्दिर हिन्दुओ के माने जाते है। इन मन्दिरों मे में खुद हो आया हूँ । 
मुझे या मुझ जैसे सेकड़ो को कोई नहीं पूछता कि आप केसे है ! हिन्दू जैसा 
दीख पढ़ें, तो उतना ह्वी काफी है। इसलिए जहाँ हिन्दू जायें, वहाँ हरिजन भी 
जायें | हरिजनों जेसी अल्ग जाति आज नहीं है। उसका समावेश चार या 
अठारह वर्णों मे हो जाता है| जाग्रत जनमत यही कहता है| उसे सम्मान 
देनेवाला कानून यही कहता है। उसके समक्ष जानेवाल्ों का जनममत आज चल 
नहीं सकता । देवताओं मे प्राण भरनेवाले भक्त हैं। वे अच्छे, दो भगवान्‌ भी 


अच्छा !?” 


आग्रह भक्ति नहीं 


एक और पत्र है, जिस पर लिखनेवाले का नाम नही है। अक्षर बनाकर 
लिखे गये हैं ओर भाषा भी अलग ही है। उन्होंने सूचित किया है कि “उन्हे 
संक्रान्ति के दिन स्वामीनारायण का दर्शन करने जाना था, लेकिन वहाँ तो 
सुबह ८ बजे से ही ताला लगा हुआ था। यदि स्वतन्त्रता के थुग में हमे मन्दिर 
में जानो का अधिकार न मिलेगा, तो कब मिलेगा १ फिर काग्रेसियों से बहुत 
कुछ कहा जाता है, तो वे दस-पॉच मिनट आकर चले जाते हैं | वे कुछ भी 
प्रवत्न नहीं करते | बेचारे हरिजन सर्दी और धूप मे सत्याग्रह करके बैठे है । 
अतः इस बारे में क्‍या किया जाय १” 

बापू: “यह पत्र मेरे सतानुसार दृढ होने के वावजूद हरिजनों का आग्रह में 
समझ नहीं पाता | जो आग्रह करके बैठे हैं, वे सच्चे भक्त नही है। उन्हें देव- 
टर्यन की तो पड़ी नहीं है, वे तो अपने हक के पीछे पड़े हैं और इसी कारण धर्म 
से दूर ह८ रहे ६ । वे लिखते दे कि इसमें हम हस्ताक्षर नहीं करते | इसी तरह वे 
अपनी ओर से दूसरे से ल्खिवाते हैँ | सच्चा भक्त तो नन्‍्दनार का अनुसरण 
ऋरता ६ | नन्दनार के पीछे ईश्वर के सिवा कोई नहीं था | उस नन्‍्दनार को 
स्रय को ऊँचा माननेवाल्य ब्राद्मण आज ज्ञौक से पूजता है | इरिजरनों मे स्वेच्छा 
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से बने हरिजन नन्दनार का दर्शन करना चाहते हैं ओर जन्म से हरिजन माने 
जानेवाले भी चाहते हैं | अगर हरिजनेतर हिन्दू-समाज को गरज हो, तो हरिजन 
हिन्दू को आग्रहपूर्वक ले जाय | यदि ऐसा न हो, हरिजन हिन्दू को घर बैठे गंगा 
लाये, तो उसमे स्नान करे | उसे किसी मन्दिर के सामने जाकर अनशन करने 
की कोई आवश्यकता नहीं | इसे में अधर्म मानता हैँ | ऐसे अनशन को हिन्दी 
मे' * बैठना कहते हैं | गुजराती मे 'रंघन' कहेगे | चागुं' या हठ कहा जायगा | 
इससे पुण्य तो होता ही नहीं, पाप ही होता है। ऐसे पाप से सभी सो योजन 
दूर रहे ।” 
सुबह आराम के समय अन्य चिट्ठी-पत्रियों देखी । 


स्वाधीनता-द्विस 

आज खाधीनता-दिवस होने के कारण बापू कै निकट बहुतो का आना-जाना 
जारी है। सभी नेता छोग तो आये ही, उनके सिवा गोपीचंद भार्गव, प्रफुछ बाबू 
ओर अन्नदा बाबू भी आये थे | आज पण्डितजी के घर पर भी खाधीनता- 
दिवस के निमित्त पार्टी थी | बापू का वजन १०९ पौण्ड ही है | अभी शाक, दूध, 
सूप और गुड़ ही एक-एक दिन खाने के लिए लिया करते है | भेट-मुलाकाते भी 
बेहद बढ़ गयी हैं | अनशन से पहले जितना कामकाज करते थे, वह पुनः शुरू 
कर दिया है | आज दिन मे २॥ बजे से ५ बजे तक वर्किग-कमेटी हुईं | सरदार 
दादा की अनुपस्थिति बड़ी ही सूचक थी |** ने कहा कि** 'मन्त्रिमण्डल से अलग 
होना चाहते है | बापू उन्हें समझाने का यत्न करेगे | - 

** 'की घूसखोरी की बाते भी सप्रमाण बापू के पास पहुँच गयी है। बम्बई 
में ये काग्रेस के चोटी के नेता माने जानेवाले लोग अपने पिता या और किसी 
दूसरी पहुँच से इस तरह कमाया करें, यह बात बापू के लिए अत्यन्त कष्पप्रद हो 
गयी है | देखना है, और नया गुल क्या खिल्ता है ! आज कदाचित्‌ महुआ मे 
भाई साहब को बापू की चिट्ठी पहुँच गयी हो ओर सभव है, कदाचित्‌ वे वहाँ 
से चल भी पड़े हो । 

स्वतंत्रता में ही सम्भव 
आज का प्रार्थना-सन्देश तो प्यारेलाल्जी ने खुद ही हिन्दी मे अनुवाद कर 
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सुनाया : “आज खाधीनता-दिवस है | जब तक हम लोग परतत्र थे, तब तक इस 
उत्सव को मनाया करते थे | आज हम लोग खतंत्र भी हो गये है । 'एक दिन 
हम लोग स्वतन्त्र हो जायेंगे! यह मान्यता जमी तक केवल भ्रम के रूप में ही 
थी, किन्तु आज उसे हम प्रत्यक्ष साकार देख रहे है। तब हम इस उत्सव को 
क्यों मनाये ? क्या हम जिसे म्रम कहते थे, वह झठ हो गया, इसलिए, १ आज 
हम यह उत्सव इसीलिए मना सकते हैं कि हमारी अनेक नयी आशाएं परिपूर्ण 
हों । अब भारत के सात छाख गाँव स्वतंत्र होकर यह दिखायें कि भारत का 


सच्चा सोना ओर खमीर तो हम ही हैं। यह नूर दिखाना स्वतंत्रता में ही 
सभव है | 


न्याय के लिए पूरा अवकाश 


“हम सबको इस भूमि को सर्व-घर्म-समानता की भावना के साथ आजादी 
के रास्ते ले जाने का जी तोड़ श्रम करना होगा | लेकिन मैं तो आज इससे विपरीत 
ही स्थिति देख रहा हें । हम छोग वात-बात मे हड़ताले करते हैं| अपने लिए 
अग्योमनीय काम किया करते हैं | यही बताता है कि हमे अपनी आशा पूरी करने 
के लिए काफी श्रम उठाना पड़ेगा। खासकर मजदूृर-वर्ग को अब अपना गौरव 
पहचानना चाहिए । मजदर-वर्ग की शक्ति और गौरव हमारी जनता में जो 
च्यात है, उसके समक्ष पूंजीपति इतप्रभ हो जाते हैं। छेकिन वे अपने-आपको 
पहचान पाये, तो सुघड़ ओर सुव्यवस्थित समाज मे अन्याय का न्याय पाने का 
उन्हे पूणा अवकाश बना हुआ है। आज कोयले की खानों और दैनिक जीवन 
के आवध्यक पढाथों के उत्पादक कारखानों भे हड़ताले देख मुझे दुःख होता 
है। इससे सारे समाज को और स्वयं हड़ताल्योंको भी आर्थिक हानि उठानी 
पढ़ती है। यहाँ एक वात का स्पष्टीकरण कर देना आवशच्यक समझता हैँ । 
हृड़ता्ी लोग कहेगे कि आप खुद ही बड़ी-बड़ी हड़ताले कराते थे और आज 
एमें यह रूम्बा-चौड़ा व्याख्यान देने बैठे हैं ? इनसे में बता देना चाहता हूँ कि 
उन दिनों हम लोग दास थे, साथ ही आज जैसी न्याय पाने की स्थिति न थी | 
लेकिन यह सब देखकर सचमुच मुझे यही लगता है कि पूर्व और पश्चिम के देशों 
में सत्ता पर कब्जा पाने के लिए जो दॉव-पेच खेले जाते है. और जिस तरह की 
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राजनीति खेली जाती है, क्या उन दुर्गुणों से हम बच सकते हैं ! फिर भी में आशा 
करता हूँ कि भोगोलिक दृष्टि से विभाजन होने के बावजूद हम छोग दिल के टुकड़े 
न होने देंगे ओर दुनिया के समक्ष अन्ततः एक ही होकर खड़े रहेगे | 
कण्ट्रोल 
“कण्ट्रोल उठा लेने के बाद चारो ओर से इसके लिए काफी स्वागत हुआ 
है। लेकिन मेरे मन मे यह सन्देह ही नहीं है कि जिस देश मे इतनी अधिक रूई 
पैदा होती हो, जहों इतने अधिक बुनकर और कातनेवाले मोजूद हों, वहाँ कपड़े 
की तगी हो सकती है। उसके बाद इंधन पर से भी कंट्रोल उठ गया है। 
इसलिए भी लोगो को काफी राहत मिल गयी है। गुड़ भी अब तो बाजार मे 
देखते है, उससे अधिक सस्ता मिल जाता है। फिर भी एक भाई अपने गाँव के 
बारे मे लिखते है कि माल के हेरफेर की अव्यवस्था के कारण ही उसकी यह 
तंगी मालूम पड़ रही है| 
वे भी उतने ही अपराधी 
“वि- * "अप्रामाणिकता ओर घूसखोरी की बात कोई नयी नही है | लेकिन 
उसके लिए उच्च प्रकार के राजकीय अमल की जरूरत हुआ करती है। जब तक 
प्रत्येक व्यक्ति स्वयं यह न समझेगा कि हम देश के लिए काम कर रहे है, तब तक 
हम लोग ऊपर नहीं उठ सकेगे | भले ही कुछ लोग स्वय घूसखोरी और लगाव- 
बचाव मे न फेसे हो, लेकिन उसमे फेंसे हुए छोगों की जानते हुए भी उसके प्रति 
उदासीनता बरतते हैं, बे मी उतने ही अपराधी है |” 
आज की प्रार्थना-सभा में * बम्बई के'' नेताओं की जो बाते बापू 
के पास पहुँची थी, उसी पर से उन्होंने यह बात सदेश मे भी कही |" 'अगर 
समझ जाय, तो अच्छा है। नहीं तो बापू उसकी गहराई मे उतरेगे और 
कदाचित्‌ जाहिर भी कर दे, तो' * 'का तो बुरा हाू हो जायगा | लेकिन उतना 
समाज मे भी एक'* **“* रूप बनेगा | कारण बापू अब किसीकी परवाह न 
करेगे | “प्रार्थना कै बाद" के साथ खूब बाते की | बाएं ने"*'से पुनः नोआ- 
खाली जाने की बात भी कही | ७6७ 
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नियमानुसार प्रार्थना ! प्रार्थना के वाद तत्काछ ही आज की कांग्रेस की 
अवस्था के विषय मे स्वयं लिखा और लिखाया | फिर उसे ज्ञीर्षक दिया : 
८४(0787९55 ?054807! ( काग्रेस की स्थिति ) | इसे में उनके ही शब्दों 
में उद्धृत कर रही हूँ : 

हम इंब्वर के सेवक 
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“को लिखा ; “जानामि धरम न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधर्म न च मे 
निवृत्ति:--- इस वाक्य को यदि में खुद के लिए ही झुठा बना सकें, तों काफी 
मार्ग | लेकिन यह तो तभी सभव है, जब कि गोलियों की बोछार प्रसन्नता के 
साथ खुशी-खुशी से सहता रहूँ ! इसलिए २० तारीख की घटना के बारे में खुद 
को मुबारकवादी के योग्य नहीं समझता । वह तो भगवान की कृपा ही मानिये । 
लेकिन मेरी पूरी तैयारी है कि जब हुक्म आयेगा, तभी तैयार रहूंगा । दूसरी को 
वर्धा जाने की वात तो चला रहा हैं, लेकिन मुझे खुद ही नहीं लगता कि जा 
पाऊँगा । कछ का कोन जानता है १ 

४ + आज ही मेंने काग्रेस की नीति के बारे मे लिखा है, वह तुम देखोगे 
ही |“ को समझाने की कोझिश कर रहा हूँ ।** 'कहते हैं कि मुझे'''के बिना 
नहीं चलेगा | और **'कहते हैं कि मुझे ** के विना नहीं चलेगा। अगर एक 
इत्तिफाक की बात करता है, तो"*'वह तो तैयार ही है। कश्मीर के बारे में में 
मानता हूँ कि हमे छेकसक्सेस तक जाने की कोई जरूरत नहीं | फिर भी देखें, 
क्या होता है ? 

“शह्ों करने वा मरने का सकत्य किया था | कुछ काम तो बन गया है, 

ऐसा दीखता है| फिर भी बहुत सेमालना होगा ही | 

“आज महरात्य जानेबाला तो हैँ ।? 

बापू का (िनकुणन! 
बापू कातते ह. तो उनके यत के जो ठुकदे-टुकडे निकलते है, उन्हें वे इकट्ठा 
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किया करते हैं ओर उसे भरकर वे अपने पुराने रूमाल की चौकोर थयेली सी लेते 
हैं | फिर उसे पिन रखने के लिए. 'पिनकुशन” बनवाया | आज महरोली से 
आकर यही काम किया | 


४२ ८५. कर 
आलिया की दरगाह ओर बापू 


दस बजे हम छोग कुतुबुद्दीन ओलिया की दरगाह का उर्स देखने महरोली 
गये | वहाँ हिन्दू, सिख, सुसलमान हजारों की संख्या से जुटे थे। किसीको 
जरा भी आशा न थी कि यहाँ इतना सुन्दर मेला लग सकेगा । मोती मसजिद 
में संगमरमर की पत्थर की जालियों तोड़ डाली गयी। कब्र के पास कुरान 
शरीफ की आयत पढ़ी । फिर मौलवी साहबों ने बापू के प्रति बड़ी ही कृतब्ता 
व्यक्त की | बापू की तन्दुरुस्ती के लिए दीर्घायु बख्शी | फिर बापू से दो शब्द 
कहने की प्रार्थना की । बापू ने कहा : 

“भाइयो ओर बहनो ! 

“बहनो से भेरी प्रार्थना है कि वे बिलकुल खामोश हो जायें | चन्द मिनट 
मुझे दे दे | मेरे मन मे जरा भी यह नहीं था कि यहाँ मुझे बोलना होगा । मैं 
ते एक यात्री की हैसियत से आया हूँ । मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि हर 
साल जैसा इस साल मेला नहीं होगा | अगर ऐसा होता, तो मुझे भारी दुःख 
होता । आज तो मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि अगर हम हिन्दू, सिख, 
मुसलमान यहाँ सच्चे दिल से आये है, तो हम इस पाक जगह पर ऐसा निश्चय 
कर ले कि अब कभी भी झगड़ा नही होने देगे । हम लोग दोस्त बनकर, एक 
होकर भाई-भाई बनकर रहेगे | तब तो दुनिया यही कहेगी कि दो भाई लड़ते 
थे, मगर आखिर एक-दूसरे के दुश्मन नहीं बने । भले ही हम ऊपर से जुदे-जुदे 
रहे, मगर आखिर एक पेड़ की ही पत्तियों है। शेतान की बदगी करनेवाले की 
बात नहीं करता । मेरी जिन्दगी तो चछती आयी है। कोई चीज नयी नही है । 
अभी भी हम कहीं-न-कहीं तो छड़ते ही है। आज ही पढ़ा कि सरहद मे हिन्दू 
काटे गये | इसके लिए यहाँ के सब मुसलमानों को दुःख होना चाहिए। हम 
अपना दिल साबित रखे ओर सोचे कि जो वहाँ मारे गये, वे वापस तो नही 
आयेगे । इसलिए, हम वहाँ चिट्ठी लिखे, तो यही लिखे कि हम इसका बदला 
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किसीकी कतछ करके नहीं लेंगे, वत्कि ओर पाक करेंगे व मुहब्बत करेंगे | जब 
हम यह समझ छेगे, तभी हिन्द के लिए खर है। फाका छोड़ने का यही मतलब 
था कि दिल्‍ली के हिन्दू , मुसलमान पाक बनें | अगर सिर्क मुझे जिन्दा रखने के 
लिए ही फाका छुड़वाया हो, तब तो वह गलत ही है [” 


नाक काटने की तैयारी 

१२ बजे हम छोग वहाँ से छोटे, तो बापू कह रहे थे कि “यहाँ इतना हुआ 
है, फिर भी मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान मे इससे भी ज्यादा छुआ होगा । 
इससे कम तो नहीं ही | पेमावर में १३० काटे गये, यह तो वहाँ की सरकार 
कहती है । छेकिन मेरा विश्वास है कि इससे कही अधिक काटे गये होगे | फिर 
भी अभी यहाँ का एक भी सुसल्मान यह नहीं कहता कि यह सब बन्द होना 
ही चाहिए | सिखो से तो जो आशा रखी गयी थी, उससे बहुत अधिक वह्ायढुरी 
उन्होंने दिखाई है, वह मुझे कबूछ करना ही होगा । फिर पेशावर में जो हुआ, 
वह किसी कारण के बगैर ही हुआ भाना जायगा | यू ० एज़० ओ०? वाले तो 
सोल्हा आने सफेद झठ पर उतर पड़े है। ये जवाहर की नाक काटने की 
तैयारी करते हूं | जवाहरलाल की इतनी सारी मेहनत पर पानी फिर जायगा, 

अगर वे चतुराई से काम न ले |” 


बापू थक गये थे। घर पहुँचने पर उन्होंने पेर घुलवाये | मिट्टी का प्रयोग 
किया | हम ठोंग भी आकर जुट गये | 

दोपहरभर मुलाकातें ही चलती रही | मिलनेवा््गों मे निम्नलिखित नाम 
उल्ेख्य है : सर्वश्री पन्‍तजी, मौलाना साइब, विजयानगरम्‌ के महाराजकुमार, 
जस्टिस रामलालजी, मेहरचन्द खन्ना, पण्डितजी, रामेश्वरी बहन आदि | 
श्री मेहस्वन्द खन्ना ने सीमाप्रान्त की घटनाएँ बतत्यते हुए उन पर असल 
टुशख व्यक्त किया । 

आज की प्राथना-सभा मे बापू ने कह कि “आज यहों जितने मुसलिम भाई 
आर बहने वें हाथ उठाबे |” किनत्‌ एक ही हाथ ऊपर उठा | 

घोर जंगढीपन 
फिर उन्होंने महराठी की चर्चा की । सभा में वहाँ के हिन्दू और सिख भी 
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अधिक सख्या से उपस्थित थे : “बड़े दुःख की बात है कि यह दरगाह तो बाद- 
शाही जमाने की है। यहाँ मुख्यतः नक्काशी का काम रहा | पुराने जमाने का 
इतना सुन्दर नकक्‍्काशी-कास तोड़-फोड़ डालना कोई समझदारी की बात नहीं । 
उस ओऔलिया की टहूटी-फूटी भव्य कब्र देख मेरे मन मे यह प्रश्न खड़ा हुआ कि 
क्या हम लोग इतने नीचे उतर आये है ? मान लीजिये, पाकिस्तान से इससे 
भी अधिक भयकर ओर बीभत्स काम हुए हो । लेकिन कया बुरे कामों में भी 
प्रतियोगिता की जा सकती है ! दूसरी बात यह कि आज मुझे यह खबर मिली 
है कि सीमाप्रान्त और पाकिस्तान मे एक जगह, एक साथ १३० हिन्दू और 
सिख काट डाले गये | फिर छूट-पाट जो हुई, वह तो घछए मे है। मै पूछता 
हूँ कि आखिर इन सबको किसने मारा १ इसी तरह मरनेवालों का कुछ अपराध 
था, यह भी कोई कह नही सकता | लेकिन यदि आप छोग वहाँ के इस भयंकर 
काण्ड का यहाँ बदला ले, तो निश्चय ही वह जंगलीपन कहा जायगा। अतः 
इस पर पूरा ध्यान रखे कि ऐसा कोई भी अनुचित काम आज के शान्तिमय 
वातावरण मे न हो पाये। पाकिस्तान मे जो भी कुछ सत्यानाशी चल रही है, 
उसके विषय में तो हमारी सरकार सतक है ही | 

खतंत्रता का मूल्य 

“राजकुमारी अमृतकीर अभी-अभी मुझसे मिलने आयी थी। वे अजमेर 
होकर आ रही है। उन्होने बताया कि वहाँ के हरिजनों से जो काम करवाया 
जाता है, वह सब तो वे करते ही है। लेकिन वे जहाँ बसते है, वहों की गन्दगी 
की तो पूछिये ही नही । आखिर वहाँ तो हमारी सरकार का ही शासन चल 
रहा है। इसलिए वहाँ के हिन्दू-सिख अधिकारी एक दिन उस बस्ती मे जाकर 
देखे, तभी उन्हे पता चलेगा । वे बेचारे हरिजन है, इसीलिए उन्हे इस तरह 
सड़ते हुए रखा जा रहा है ! दिल्ली मे भी जब मै मगी-बस्ती मे था, तो उनका 
यही हाल देखा | लेकिन अजमेर तो उससे भी बढ़ा-चढ़ा निकछा | हस छोगो 
ने स्वतन्त्रता तो पायी, लेकिन उसके साथ ही अगर ऐसी-ऐसी बुरी दशाओ 
में सुधार न करेंगे, तो उस स्वतन्त्रता का मूल्य दो कौड़ी का हो जायगा | हम 


छोग आज ईश्वर को भूछ गये है। एक-दूसरे का ऐब देखने से हमे फुर्सत ही 
नहीं मिल पाती । 
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किससे क्या कहेँ ! 

“आज मेरे पास मीरपुर के लोग आये थे। बेचारे हमलावरों के शिकार 
हुए है। हमलावर उनकी वहनों और वूढ़ो को उठा ले जाते और उनकी आबरू 
लटते है | 

“मे किससे क्‍या कहूँ ! इतना ही कहता हूँ कि आखिर ऐसे कुक्ृत्यों की कोई 
सीमा भी है या नहीं ! फिर भी कहते है कि आजाद कश्मीर के लिए हम लोग 
ऐसा काम करते है। यदि खाने-पीने के लिए न मिले, तो रूट-पाट की बात 
समझ मे भी आ सकती है | लेकिन छोटी-छोटी छोकरियों की आवरू लेना, उन्हे 
खाना-कपड़ा न देना--क्या यह सव इसलाम-धर्स और कुरान शरीफ में लिखा 
हुआ है ! 

'वैचारे मीरपुर के लोग मेरे पास आये थे | हृषट-पुष्ट थे, पर वेचारे शरमाते 
रहे | जवाहर्यलजी को इस बात का गहरा दुःख है | वे पूरी कोशिश कर रहे 
हैं, लेकिन उससे जिन्होंने जान-माल खोया है, उनका समाधान कैसे हो सकता 
है? आज जो भाई मेरे पास आये थे, अभी उनके करीब पन्द्रह लोग हमलावरों 
के हाथो में पड़े हुए है। सारी दुनिया के नाम और ईश्वर के नाम पर वहाँ जो 
हमलावर चढ़ आये है, उनसे और उनके पीछे रहनेवाली पाकिस्तान सरकार से 
आर्थना करता हूँ कि किसीकी भी कैसी ही मॉग हो, उससे पहले खुद ही समझ- 
वृज्ञकर अपनी इलत वचाये और बहनो को वापस लौटा दे | मैने भी इसलाम- 
धम का अध्ययन किया है| उसके बारे में काफी पढ़ा है। इसलाम या दुनिया 
का ओर भी कोई धर्म यह हर्गिज ही नहीं सिखलाता | इसलिए इसमे ईश्वर या 
खुदा नहीं, वरन्‌ शंतान की ही भक्ति कही जायगी | इसे छोड़ देने मे ही आपका 
ओर सबका भल्य है |” 

प्राथना के बाद वायू घूमे | घूमते समय मिस्टर सिआम 

( ७, 5॥662॥7 ) साथ थे । उनसे आजाद-कश्मीर के विपय में वातें 
हुए | शाहनवाज साहब भी थे। वे कब्मीर जाने के लिए तैयार हैं | बाद में 
प्डितजी आये थे। उन्होंने भी आज मीरपुर की घटना के बारे मे बातचीत 


की | वे कल माउपण्य्वेटन के साथ भी इस बारे में सछाह-मशविरा करेगे | 
)॥ बजे सोने की तैयारी ह 66७७ 


दुखिया-सखुखिया के आधार श्श्ण 


दुखिया-सुखिया के आधार ३० ; 
बिरला-भवन, नयी दिल्‍ली 
२८-१- ४८ 

गुण ही अपनायें 


मालिश के समय बापू ने बंगाली-पाठ किया | स्नान के समय वे बाथ से 
आँखे बन्द करके ही पड़े रहे | मैने माई साहब को चिट्ठी मेज दी या नहीं और 
वे यहों कब आयेगे, इस बारे मे पूछताछ की । उसके बाद दक्षिण अफ्रोका की 
समस्या खड़ी होने के तार ओर पन्नों मे छपे हुए समाचार पढ़ सुनाये | 

बाथ के बाद लगभग घण्टेमर से ऊपर राजेन्द्र बाबू से बातचीत की | 
-* की घूसखोरी की बातों के बारे मे बापू आज प्रार्थना में चुटकी छेगे। 

“*'को ऐसा लगता है कि बापू मेरे और '*'के बारे मे पश्षपात करते है। 
बापू कहते है : “यो तो मै किसीका भी पक्षपात नहीं करता । फिर इसमे तो कौन- 
सी पक्षपात की बात है १ कदाचित्‌ सम्भव है कि से अपना दोष न देख पाता 
होऊँ ! मेरे जो दोष हो, उन्हे फेक दिया जाय और जो गुण हो, उन्हे ही ग्रहण 
किया जाय ।” 

बापू भी हम जेसे नन्‍्हें बच्चों को भी इस तरह जवाब देते है कि 
आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। खुरशीद बहन आयी थीं, इसलिए उनके 
साथ पाकिस्तान सम्बन्धी बातें की | सर सुल्तान अहमद के साथ भी सरहद के 
बारे से बातचीत की | 

सरकार मेरे हाथ सें नहीं 

दो बजे सेण्ट्रल रिठ्रीफ कमेटी मिलने आयी । छोगो को दिये जानेवाले 

अनाज कै बारे मे उन छोगो ने बातचीत कर बापू से प्रार्थना की कि “वे 
इस बारे मै ध्यान देने के लिए सरकार से कहे |” बापू ने कहा : “सरकार 
मेरे हाथ मे नही है । मै तो आप जैसी ही उसे प्रार्थना करके देखूँगा | भावनगर 
के बंशीधरजी मूँगफली की फसल के बारे से बातचीत करके गये | बापू मानते 
हैं कि मूँगफली की फसल पर भी सरकार को यह नियज्रण रखना चाहिए कि 
इतने भाग से अत्यावश्यक रूप से अनाज की फसल होनी ही चाहिए ॥” 


२१६ अन्तिम झाँकी 

आज किसीने दो आने के लिफाफे मे हजारों रुपये भेजे है | किसकी 
ओर से आये है, यह कोई भी नहीं जानता | किसन भाई ने बापू से कहा कि 
“आप इस बारे मे प्रार्थना-सभा में दो शब्द कहें, क्योकि इसी तरह दो आने के 
लिफाफे में हजारों के नोट भेजने पर वे कभी गायब भी हो सकते है |? 

करके वताइये 

ट्दरावाढ के नवाव जय सादिक अली खान आये हुए हैं। उन्होने तो 
बापू से यह कहा कि “हमारे सिर पर तो आपका ही छत्र है |” बापू ने कहा : 
“मुझे यह लिखकर दीजिये और करके बताइये | सरहद, बहावलपुर, सिंध आदि 
स्थानों में जहाँ-जहाँ हिन्दुओं पर हमछे हो, हैदरावाद की जनता ओर खासकर 
मुसल्मान भाइयों का कर्तव्य है कि उनकी जोरदार शब्दों में निन्‍दा करे !” 

वहावलूपुर के भाइयों से वापू मिल न पाये, क्योंकि इसी बीच पंडितजी आ 
गये | वापू ने भाई साहव से कहा कि “उनसे बाते समझ लो |? प्रार्थना मे भी 
उसके विषय मे कहा | सचमुच बापू सभी सुखिया और दुखिया लोगों के 
आधार है | उनसे मुल्यकात का समय भी भरपूर रखा जाता है | दुखियों से न 
मिल पाना उन्हें अच्छा नहीं छगता | वे कहते है ; “आखिर मे दिल्ली मे इसी- 
लिए तो रह रहा हूं । इनका दुःख दूर करनेवाले अलग हैं, लेकिन इनकी बातें 
समाधानएूर्वक सुनने के लिए भी समय न दे सकूँ, तो मैं किस काम का रहूँगा !”? 

वही कारण है कि आज प्रार्थना-सन्देद् में उन्होने आरम्म मे ही कहा : 

“वहावलूपुर के भाइयों से मिल नहीं पाया, इसके लिए मुझे खेद है | उन 
लोगो को वचन देता हूँ कि उनसे मिलने के लिए किसी भी तरह समय निकाल 
दूंगा | लेकिन उनके लिए हर सम्भव मदद देने के छिए में पूरा यत्न कर रहा 
हूँ। वही कारण है कि मैने डॉ० सुशीला नायर को बहावलूपुर भेजा है | 

“इंब्बर की क्रपा से तीनो जातियों के बीच यहाँ जो एकता स्थापित की जा 


सकी है, वह चल ही रही है। इस सहयोग के लिए आप सब लोगो का में 
आमभागी हें। 

अफ्रीकी सरकार को 
“आज मुझे आपसे दक्षिण अफ्रीका के 


बज 


ब्रा चाहे जो जनता आकर रह सकती 


संदेश 
में कुछ बाते कहनी है | हमारे 


[ 
बारे में कुछ 
। चाहे जहों जमीन लेकर रहाजा 


छः | 


डुखिया-खुखिया के आधार २१७ 
सकता है | यह हक कोई नही छीनता, यद्यपि यह सच है कि हम लोग हरिजनों 
के साथ दुराव करते है। 

“लेकिन दक्षिण अफ्रीका मे तो काले आदमी को अमुक रास्ते से भी जाने 
नहीं देते, तो फिर अन्य अधिकारों की बात ही क्‍या है ? इसका साक्षी स्वय में हैं | 
यही कारण है कि हमारे छोग वहाँ लड़ाई लड़ रहे है। लड़ने के तो अनेक रास्ते 
है, लेकिन वहाँ के प्रवासी भारतीयों ने तो उस लड़ाई को सत्याग्रह का ही नाम 
दिया है | वहाँ की सरकार उन्हे एक शहर से दूसरे शहर में मी जाने नहीं देती । 
जैसे--नेटाल, ट्रान्सवाल, हिल्स्टेट, कैषकॉलनी आदि | अफ्रीका खण्ड तो बहुत 
बड़ा खण्ड है | वही के वही एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो पासपोर्ट 
लेना पड़ता है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। अतएव कुछ छोग नेयाल से कूच- 
कर ट्रान्सवाल पहुँच गये | मुझे कहना चाहिए कि वहों की सरकार ने इतना 
विवेक और सोजन्यता दिखतल्ययी है कि अभी उन्हे गिरफ्तार नही किया गया | 
बल्कि वहाँ लोगो ने इस कूच का काफी स्वायत भी किया | यह एक बहुत ही 
बहादुरी का कास माना जायगा। फिर वहाँ तो हिन्दू , मुसलमान भी हैं | वे 
सब हिल-मिलकर ही अपना काम करते है | जब तक गिरफ्तार न होंगे, तब तक 
ये अपने कूच मे आगे बढ़ते जायेंगे। आगे चलकर कदाचित्‌ हम उन्हे इस 
बहादुरी के लिए धन्यवाद भी दे। अगर भारतीय अपनी जगह पर जिम्मेदारी 
के साथ रहते है, तो गोरों को उसके लिए दुःख होने की क्या बात है ! जैसे वे 
स्वतन्न है, वैसे ही हम भी स्वतत्र है। इसलिए यहीं से मै दक्षिण अफ्रीका की 
सरकार को भी यह सन्देश देना चाहता हूँ कि जो कोई जहाँ भी रहे, वहाँ अपना 
समझकर रहना हो, तो उसकी दृष्टि मे वह स्थान अपना ही है। से बीस वर्ष 
तक दक्षिण अफ्रीका में रह चुका हूँ । इसलिए मै उस देश को भी भारत की तरह 
अपना ही देश मानता हूँ । 

“मैसूर के मुसलमानों ने मुझे तार भेजकर अपनी परेशानियों बतायी ह | 
इस सम्बन्ध में कानून ओर व्यवस्था-विभाग के प्रधान का मेरे पास तार आया 
है, जिसमे वे लिखते है कि गेसूर के मुसलमानों की भलीमोति देखभाल की जा 
रही है। इस सम्बन्ध मे मुझे वहों के मुसलमानों से कहना है कि अगर आप 

अपना मत्य चाहते हो, तो किसी भी तरह की अतिशयोक्ति न करे | 


१८ न्तिम झाँकी 
ऐसी भूल न करें 

'आब हम लोगों के भोडेपन की भी एक बात सुन छे | कितने ही लोग मुझे 
दान में पैसे भेजते है | वेचारों को समझ मे ही नहीं आता कि किस तरह पैसे 
भेजे जायें | इसलिए वे दो आने के लिफाफे मे उसे पोस्ट कर देते हैं। थे यही 
सोचते होगे कि लिफाफा कीन खोलेगा १ इस प्रसंग मे मुझे अपने बचपन का 
एक किस्सा याद आ रहा है| मेरे पिताजी के पास एक कीमती जवाहिरात था 
और उसे उन्होने इसी तरह लिफाफे मे पोस्ट कर दिया | समय पर उस पत्र को 
पहुँच न आने पर वे बड़ी ही चिन्ता मे पड़ गये ओर उसका पता लगाने के 
लिए उन्हें तार करना पड़ा | इसलिए इस तरह किसीकी हाथ में पत्र लग जाय 
और रुपये गलत जगह पहुँच जायें, तो दाता का दान भी व्यर्थ चछा जायगा 


ओर दरिद्रनारायण की पूँजी भी चली जायगी | इसलिए कभी भी कोई ऐसी 
भूल न करे |” 


प्रार्थना के बाद राजकुमारी बहन के साथ बातचीत की । “अब प्रार्थना- 
सभा में आवाज होती है या नही”, यह पूछने पर “५४८४९ 676९ धाए 
70568 वी॥ ए0प्र 795 €&7 7९6078 (069ए 907 2?” बापू ने 
उनसे कहा ; “7९0, 3प7 6065 (9860 वृप९5तत्ा माल्या फिवा ए0पघ 
876 ज़रग्रा जाए 490प 6 2 वर 27 70 ता2 77 6 9पा]९४ 
0६ 38 7790 ४80 7 ॥रध5६ 60 850 87]72., ॥7676 प्राप5( 08 
70 धाएुश' जाता गर९, (0०6 फ्रप्॒5६ 726 ककया विलय: धात॑ 


णा 79 ॥95, आयात 7ए गए ॥999९०75, ए0प्र 7/€ ॥0: 0 
576९06 076 (९7... ..- हा 


उसके वाद सन्त्रिमण्डल के विपय में वातचीत हुईं | फिर पैर धोकर और 
कसरत करके सोने की तैयारी की | 


शाम को माइ साहब का तार आया है कि वे ३११ तारीख को सुबह यहॉ 
पहुंचगे | बापू ने कहा : “ठीक है, अगर यहीं आता है तो, क्योकि वर्धा जाना 

भी अनिश्चित दी कह् जायगा । फिर यदि जाना ही हो, तो हमारे साथ वर्धा 
चल सकते हैं | फिर वहाँ से उन्हें महुवा जाना हो, तो जा सकते हैं। वर्धा जाने 
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की आशा में वर्धा न पहुँचकर यही आ रहे हैं, यह उनकी बुद्धिमानी ही 
मानता हूँ ।” 

मालिश हुई | आज तो सारा बहुत ही छिछला लिखा गया है | 
९॥ बजे सोने की तैयारी हुई। सब कुछ निपयाकर में १०॥ बजे सोने 


गयी । जाड़ा तो कम हो ही नही रहा है | 609७ 
बापू का वसीयतनामा ३१५ 
बिरला-भवन, नयी दिल्‍ली 
२९०१-१४८ 

सृत्यु सच्चा मित्र - 


२॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना !** प्रार्थना के समय जगी नहीं थी । बापू ने 
उन्हें जगाने से रोक दिया था | मुझसे उन्होंने कहा : “अब में किसीका काजी 
बनना नहीं चाहता। सभी अपनी इच्छानुसार ही अपना-अपना धम पाले | इसीमें 
मेरा और आप सबका भला है। तुझे अब”* से कुछ भी न कहना चाहिए |” 

फिर चॉदवानीजी के लिखे पन्नों का संशोधन किया | वे बेचारे हिन्दी 
समझ नहीं पाते ओर न बापू की अंग्रेजी ही पढ़ पाते हैं। बापू इतना कम 
लिखते हैं कि दो लकीरों मे ही सब कुछ समझ में आ जाय | लेकिन चॉदवानीजी 
का लेख तो लम्बा होता है। वे कल ही मुझसे कह रहे थे कि “बापू के साथ 
रहने का मतलब है--तलवार की धार पर रहना ।? 

फिर सेवाग्राम के लिए, सुलोचना बहन की मृत्यु के बारे मे उसके पिता के 
नाम पत्र लिखा : 

“मुम्हारी पुत्री सुलेचना के स्वर्गवास की खबर चि० किशोरलाल ने दी | 
मुझे कुछ भी पता नही था । में क्‍या लिखें ! तुम्हे आश्वाशन क्या दिया जाय १९ 
सत्यु सच्चा मित्र है। हमारा अज्ञान ही हमे दुःख देता है। सुलोचना की आत्मा 

तो कल थी, आज है और भविष्य मे भी रहेगी । शरीर तो जाना ही है। सुलो- 
चना अपने दोष लेकर ओर गुण रखकर गयी है। उसे हम न भूले | फर्ज अदा 
करने मे ओर सावधान बनो | 

“जापू के आशीर्वाद [? 
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“न्वि० किभोरलल, 


आज प्रार्थना कै वाद का समय पत्र लिखने में ही दे रहा हूँ । शंकरजी को 
( कन्या की मृत्यु का समाचार आपने ठीक ही दिया | उसे पत्र लिख दिया है । 
मेरी वहाँ आने की बात हवाई ही समझिये। यो तो १ से १२ तारीख तक वहाँ 
रहने की वातचीत चला रहा हैं | लेकिन दिल्‍ली में निश्चित क्या कहा जाय ! 
अतः प्रतिज्ञा का पालन करने का प्रग्न नही । कारण यह यहाँ के साथियों पर 
ही निर्भर है। कठाचित्‌ कछ निश्चय हो सके | मुझे ताकत आ रही है | इस 
समय “किडनी” और लीवर” दोनो बिगड़े है। इसका कारण मेरी दृष्टि में रास- 
नाम की कमी है । 


को 


--बापू के आशीर्वाद ।” 
जयप्रकाश ओर बापू 


५-४० बजे बापू चिट्ठटियों का काम पूरा करके सो गये | फिर जयप्रकाशजी 
ओर प्रभावती वहन अन्तिम बार, दिल्ली छोड़ने से पहले मिलने के लिए ही 
आये | बापू ने उनके समक्ष अपना दुःख व्यक्त किया। उन्‍होंने यह इच्छा 
व्यक्त की कि “समाजवादी छोग जिस तरह आजादी के लिए, एक़टिल होकर 
अग्रेजो के साथ छडे, उसी तरह आज आजादी के जमाने में भी साथ दें, तभी 
'समाजवाद'” सच्चे अर्थ मे निखर उठेगा |? उनकी ओर से भी यह वचन दिया 
गया कि “जब्र तक वापू जीवित हैं, तब तक तो वे बापू का हुक्म हमेशा सिर 
चढ़ायेगे |? किन्तु वापू हुक्म! नही, कर्ज” को मानते हैं | फिर भी जयप्रकाश 
जैसे वफादार और बुद्धिमान्‌ लोग हैं कहों १ बापू तो शुणपूजक है, इसीलिए वे 
इन्हे संगद्दीत किये हुए है | 

वाथ के समय बापू ने हम सबके वारे में बातें की | मेंने कहा : ““ * से से 
उम्र में छोटी हूँ | इसलिए, उनके बारे मे आप मुझसे कुछ भी कहते हैं, तो * 'को 
अच्छा नहीं लगता |** 'को अकैले वातचीत के लिए. समय मिलना चाहिए ।” 
बापू ने कह्दा : “मे उम्र का छोटा या वड़ापन देखता ही नहीं | छेकिन'*'से 


काम लेना बड़ा कठिन ६ै। आज उसे समय दूँगा । वह खुद ही मुझसे क्‍यों 
नहीं कहती ?” 


बापू का वसीयतनासा २२२१ 


भोजन के समय पोन घंटा'“'के साथ एकान्त से बातचीत हुई । १०॥ बजे 
पद्मजा बहन, कृष्ण बहन हटीसिंह, इन्दिया बहन गांधी और तार बहन 
( श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित की कन्या ) आयी थीं । बापू ने उनके साथ 
विनोद करते हुए कहा : ( सभी नेहरू परिवार के स्त्री-सदस्य होने के कारण ) 
“आइये, क्या ये रानियों मुझसे मिलने आयी है ?? सभी खिलखिलाकर हँस 
पड़ी | बापू ने कहा कि सभी छोग जहाँ चाहे, बैठे | बाप जाड़े के कारण धूप मे 
नोआखालीवाछा हैठद पहनकर बैठे थे। इन चारो बहनों के परिवारों की हाल- 
चाल पूछी | पद्मजा बहन ने कहा : “बापू , क्या यह बी हैट है १” बापू ने 
कहा : “सुन्दर बर्सी हैट तो अभी आनेवाल्य है | तब तो में बहुत ही सुन्दर दीख 
पढ़ें गा न £” सभीने खूब-खूब मजाक किया । आखिर बापू ने कहा : “अब तुम 
सब लड़कियाँ भाग जाओ । नहीं तो जो बाहर छोग है, वे तुम लोगो को 
गालियों देगे ।? 

“ने बापू से एकान्त से मिलने के लिए. समय मॉगा, क्योंकि बहुत लोगों 
के बीच उन्हे बोलना पसन्द नही पड़ता । उन्होने कहा : “हर बार एकान्त में 
मिलना अब कठिन हो गया है। अब तो आप लोगों की भीड़ मे ही मिल 
सकते है ।” 

इसके बाद स्थानीय मोलाना आये | उनके साथ सरहद ओर सिन्ध के बारे 
मे बातचीत की । अब दिल्‍ली मे तो पर्याप्त शान्ति हो गयी है। 

मिट्टी, कताई आदि सभी नियमानुसार ही चलता रहता है। सुधीरदास ने 
“लन्दन टाइम्स” में छपे पण्डितनी और सरदार दादा के मतभेदों की खबर 
सुनायी । बापू तो यह समझ ही गये हैं कि कोई हम छोगो के बीच फूट डाल 

. रहा है, लेकिन हम लोग इसके लिए इतना हायतोबा क्यों मचायें ! बापू तो उन 
दोनो से यही बात कहनेवाले हैं | फिर ग्वाल्यिर के दीवान ओर श्रीनिवासजी 
आये | श्रीनिवासजी ने मद्रास की अनाज की तगी के बारे मे बातचीत की | 


मिस मागेरेट के साथ बापू 


श्रीमती राजेन नेहरू अमेरिका जा रही हैं, इसलिए बापू को प्रणाम करने 
आयी थीं । २॥ बजे मिस मार्ग रेट आयी थी ) वे अमेरिका मे रहती है । उन्होने 
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अपना परिचय एक सतानेवाली ( //07ध70॥ ) के तौर पर दिया | वे प्रेस- 
रिपोर्टर हैं। मुझे पहचानती थीं, क्योंकि वे नोआखाली आयी हुई थी। उन्होंने 
ध्स्टीशिप' के विषय में वापू के विचार पूछे | वापू ने इसके जवाब मे यह कहा : 

#५ (850९2 48 006 श0 त]8८0 822९5 06 00896075 
6 ॥5 प्र ईकप्रए 2४0 47 06 06४६ 7#678509 0 
95 ए07035.? 

फिर उन्होने पूछा कि "क्या भारत में ऐसा आदर्श रखनेवाला कोई आपके 
ध्यान में है !” बापू ने कहा : 

४“१२०-.80प९7 50776 49989706 ॥79 ]05६ 5077 (७, 42. 
8॥79, 4 006 ॥6 45 ॥0 66८९ छाए 776, 4# ॥ 5०ए कीा।ए 
60 50, 4 ए०पाँंत 70६ ॥ए९ प्रात6€7 5 7007,7 

उन्होने वापू से एक दूसरा सवार पूछा कि आप १२५ वर्ष जीने की जो 
इच्छा रखते हैं, उस पर दृढ़ ही हैं १”? 

वापू ने कहा : / । 9ए6 05६ #4 096 76८७४७८ ०0६ ६6 
६6€770]6 ॥90967॥725 04 #6 जछञ070, । 60%?" ज्ञक्ष्या: (0 
[एव तेबएत655,7 

उन्हे बापू ने सिफ दो मिनट ही समय दिया था | आज का समय तो काफी 
है । लेकिन उन्होने खुद बापू के फोटो लिये थे | उन पर हस्ताक्षर करने के लिए 
उन्हें बापू के सामने रखा और साथ ही साथ वातचीत भी समाप्त करते हुए 
उनसे पूछ ही दिया कि “क्या वापू चाहते है कि अमेरिका को अणुवम नही 
बनाना चाहिए ?” उन्होने कहा : 

#फएठपाव ए0प् बतए8४९ 2ग्€्ाट8 40 शाएड प (76 
पराधाएरई३८घाल 64 80 20ग्र05 २? 

वापू ने जोर देकर कहा 

#2050 एटा07|9, 0.5 एींग्रएशू5 27९, [7९ छा टाक्‍९0 
0848&0008]ए7 80 [6 शंट078 ४४९ एब्यपृष्ा+८त 9फए 
६० ०प्र७ था ]प5६ 467 90फए८॥., :3]7९3809ए 3 07706 एफधा' 
48 कल्प ए४॥ए३55९१० छाती फ्राइच 0096 ९एटा 7707९ ती5- 
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38770038, 20759 45 9 पराशगातारए/ ९३0०7 7४ 07 शा 
[॥6 0807 00777, #ए&॥ 7 76 96096 64 ्ञा#08४#77779 
९0प्रात #8ए6 तारत गा पाढाए सा0प्88४०४ शांति 9एट८ा: 
बात 8006-ए7॥  धीछला #68/75, 6 5079|07 एछ0प्रा( 
[2ए€ 9667 (8087077९0 35 ई 0ए 8 प7780९]९,7? 

बापू को छगा कि इस बहन का लोभ मिट नहीं सकता । अतः अन्तिम 
फोटो पर सही करने के साथ ही घड़ी की ओर देखकर कहा; “आपके दो मिनट 
तो कबके हो गये । देखिये, दो मिनट पर कितने सेकण्ड हो गये है ९?” 

उसके बाद तुरत ही दूसरी अमेरिकन बहन भी मिलने आयी थी । वे 
जनरल सेक्रेटरी आफ दि वर्ल्ड हेड क्वार्ट्स ऑफ दि वाई० डब्ल्यू० सी० ए० 
थी । वे खिट्जरलेण्ड मे रहती है| इन दिनों भारत मे आयी है। इन्हे भारत के 
सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक प्रश्नो मे विशेष रुचि है। उन्होने बापू से इस 
विषय मे पथ-प्रदर्शन पाने की इच्छा व्यक्त की कि “हिन्दुस्तान की अच्छे-से-अच्छे 
रूप में किस तरह सेवा हो सकती है अथवा भारत को इस तरह देखना हो, तो 
उसके लिए क्या करना चाहिए १” बापू ने कहा 

8४ 6 साटकांटशा. एंड्रा0त5 50प्रात €ग्रत8७०ए0प्र/ 40 56८ 
कावा३ ९०प्रात 20 उ0प्रात॑ बात ठरीशाः कंदायादा[एं बात ९०म- 
5फ्पटाएर टापवलेघआ जप ६0 तंटटाव96 ३9 ताए।ए 5906058 35 
ता छतठ्परांत 98 3 804८४/प्रा।९,? 

बापू ने इसी प्रसग मे डिए9 दियाआा7९6 की याद कराते हुए कहा 
कि “वे स्वेच्छा से बापू के पास आये थे और उनके साथ चलकर प्रार्थना-समा 
मे जाते थे। वे झुद्ध शाकाहारी थे। मरने तक उनके और मेरे बीच आत्म- 
चिन्तन के विषय में बहुत ही अच्छा पत्र-व्यवहार चलता रहा ।? 

उसके बाद भारत के ईसाइयों के बारे मे किये गये सवाल के जवाब में 
बापू ने कहा : 

“ [6 92657 ८60प#5९ श0्पांद 726 [0 4९8ए९४ (शा (0 
पीछे 090 ॥7€50प्राट25, 70 ॥69 [#67 56676 त0ज7 95 
5078 07 (76 507.? 
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ईश्वर की आवाज 


उसके वाद अन्ये छोग मिलने आये | वे बापू के निकट आश्वासन पाने के 
लिए पाकिस्तान से आये हुए थे। अन्त मे बन्नू के लोग आये | वे अपनी 
करुण कहानी वड़ी ही नाराजगी ओर आवेश के साथ सुना रहे थे। एक बूढ़े 
भाई ने तो बापू को हिमालय चले जाने के लिए कहा | लेकिन बापू ने उसे जरा 
कड़े स्वर मे कहा कि "मेरा हिमालय तो यही है । आप छोयों का दुश्ख दूर 
करना, आपकी सेवा करते-करते मरना ही मेरे लिए, हिमालय मे जाने जैसा है |” 

बापू को इन छोगो की वात इतनी चूम गयी कि प्रार्थना के लिए उठते हुए 
उन्होने मुझसे कहा : “इसे तू अपने ओर मेरे लिए एक नोटिस ही समझ | जो 
लोग भरे एक एक बोल को झेल लेते थे, सिर चढ़ाते थे, वे ही आज मुझे हिमा- 
लब चले जाने के लिए कह रहे है| इन दुःखी भाइयों के हृदय की यह चीत्कार 
इस वज्ञ में पड़े हम लोगो के लिए ईश्वर की आवाज ही समझ | यह वात तुझसे 
ही कह रहा हूँ, क्योकि इस यज्ञ मे यहाँ प्यारेलल, सुशीला, आमा, चोद, देव, 
व्रिसेन सभी होते हुए भी सेरे निकट कोई भी नहीं है। अकेली तू ही मेरे साथ 
बेंधी हुई ६ | इसलिए आत्मा की आवाज तुझसे केसे छिपाई जा सकती है ?” 
बापू वे ही दुःखी दीख पड़े । 

उसमे भी फिर * 'की घूसखोरी सबंधी अन्य बाते भी सामने आ गस्नी | 

आज का दिन तो इतना व्यस्त था कि श्वास लेने तक की फुर्सत नहीं मिली | 
वापू कांग्रेस के संविधान के विपय मे लिख रहे हैं। प्रार्थना-प्रवचन को चाँद- 
वानीजी ने खूब ही उलझा दिया था | अतः उसे सुधारने के लिए वापू को उसे 
फिर से लिखना पड़ा । इस कारण ओर भी ज्यादा मेहनत पड़ी | वें काफी थक 
गये है, लेकिन काम तो एरा करना ही पड़ेगा ! 

[ पृज्य वायू का आज का प्रार्थना-प्रवचन इस प्रथ्वी पर का अन्तिम प्रार्थना 
प्रदचन बन गया । इसी तरह काग्रेस-सविधान सर्वधी उनके विचार भी किसी 
असम घटी में लिखें हुए अन्तिम विचार ही सिद्ध हुए। अतः उन दोनों को 
उन्हीके अब्छो में वहां दे रहद्दी हैं । 


“अद्ने की चीजे तो काफी पडी हैं, मगर आज के लिए ६ चुनी दें | 


| 


बापूका वसीयतनामा श्श्५ 
१५ मिनट में जितना कह सकूँगा, कहूँगा । देखता हूँ कि मुझे यहाँ आने मे थोड़ी 
देर हो गयी है, वह होनी नही चाहिए थी | 


गरूतफहमी की सफाई 


“उुशीला बहन बहावलपुर गयी है, उस बारे,मे थोड़ी गलतफहमी हो गयी 
है। वह वहाँ के दुःखी छोगो को देखने के लिए ही गयी है। दूसरा कोई 
अधिकार तो है नही और न हो सकता था। वह फ्रेण्डस-सर्विस के लेसछी कोस 
साहब के साथ गयी है। मैने फ्रेण्ड्स-यूनिय मे से किसीको भेजने का सोचा 
था, ताकि वह वहों के छोगों को देखे, उनसे मिले और मुझे हालत बता दे | 
उस समय सुशीछा बहन के जाने की बात नहीं थी, लेकिन जब उसने सुना कि 
वहाँ सैकड़ों आदमी बीमार पड़े हैं, तब मुझसे पूछा कि क्‍या में जाऊँ ! मुझे बहुत 
अच्छा लगा | वह नोआखाली मे काम करती थी, तभी फ्रेण्ड्स-यूनिट के साथ 
उसका संघर्ष था | आखिर वह कुशल डॉक्टर है और पंजाब के गुजरानवाला 
इलाके की है| उसने भी काफी गँवाया है, क्योकि उसकी तो वहाँ काफी जाय- 
दाद है । वह उर्दू और अंग्रेजी भी जानती है। अतः वह कोस साहब को मदद 
दे सकती है । 

“वहों जाने में खतरा अवश्य है | लेकिन उसने कहा : “मुझे क्या खतरा है ! 
ऐसे डरती, तो नोआखाली ही केसे जाती ? पंजाब में बहुत छोग मर गये हैं, 
बिलकुक मटियामेट हो गये है। लेकिन मेरा तो ऐसा नहीं। खाना-पीना 

मिलता है। सब कुछ ईश्वर करता है | सो आप म॒शझ्ले भेजेगे ओर कोस साहब ले 
जायेंगे, तो मे वहाँ के छोगों को देख ढूँगी”” | 

“सेंने जब कोस साहब से भी पूछा कि क्या सुशीला को आपके साथ भेजे , 
तो वे खुश हो गये। कहने लगे: “यह तो बहुत ही अच्छी बात है। में 
उनकी मात वहां के छोगों से अच्छी तरह बातचीत कर सकेगा | साथ में कोई 
हिन्दुस्तानी जाननेवाला रहे, तो वह बहुत बड़ी बात हो जाती है। खुशीछा 
बहन आये, इससे बेहतर क्या हो सकता है १” कोस साहब 'रेड-क्रास” के है। 'रेड- 
ऋ्रास! के साने यह है कि छड़ाई के मरीजों की दवा-दारू करना ! अव तो वे 
लोग दूसरे-तीसरे काम भी करते है | 

श्ष्‌ 


श्श्दे अन्तिम झाँकी 

“शव यह सवाल है कि डॉक्टर सुशीला कोस साहव के साथ गयी है या कोंस 
साहब डॉक्टर सुशीला के साथ? यह जरा पेचीदा हो जाता है, मगर 
पेचीदा नही है। वे दोनो दोस्त हैं। सेवा-माव से गये हूँ | पैसा कमाने 
की तो बात ही नहीं है। कोस साहव मेरे मित्र हैं ओर सुशीला तो मेरी 
लड़की है। मे उसका बाप हूँ। तो, मैंने उसे ऊँचा उठाने के लिए नहीं भेजा । 
कोई ऐसा न सोचे कि वह तो डॉक्टर है ओर कोस साहब दूसरे है ! कोई ऊँच है 
ओऔर कोई नीच, ऐसा भेदभाव न करें | कोस साहब औरत साथ मे हो, तो उसे 
ही आगे कर देते हैँ और अपने को पीछे रखते हैं| मगर निःस्वार्थ सेवा में 
ऊेच-नीच का भेद नहीं होता | अगर कोई भेद है, तो कोस साहब बड़े हैं । 
सुशीला उनके साथ उनकी सदद के लिए गयी है | वे दोनों आकर मुझे वहाँ 
का हाल बतायेगे | 

“नवाब साहव ने लिखा है कि मुझे कई लोग झुठी बाते भी लिख देते हैं | 
उन्हें मान लेने का मुझे क्या अधिकार है ? सो मेंने सोचा कि अब मुझे क्या 
करना चाहिए १ इसीलिए, कोस साहव ओर सुशीला बहन को मेंने वहावलपुर 
भेजा है | वहां के मुसलमानों का तार भी आ गया है कि वे वहों पहुँच गये हैं । 
वहों से लोटेगे, तब मुझे सव सही हाल बता देंगे । वे तीन-चार दिनो में छौंठने- 
वाले थे। मगर कुछ काम निकल आया द्ोगा, इसलिए नहीं आये | 


किसकी सुनूँ ! 


“अभी बन्नू के कुछ भाई-बहन मेरे पास आये थे | शायद चालीस आदमी 
थे। वे परेशान तो थे, मगर ऐसी हालत नहीं कि चल न पाते हों। किसीकी 
उँगली मे घाव थे, कहीं कुछ था, तो कहीं कुछ | मेने तो उनका दर्शन ही किया 
ओर कहा कि जो कुछ कहना हो, अजक्ृष्णजी से कह दे | लेकिन इतना समझ 
वे कि में आप लोगों को भूत्य नहीं हूँ । वे सब भले आदमी थये। उनका गुस्से 
से मरा शोना स्वाभाविक था। भगर वे मेरी बात मान गये । एक आदमी थे, 
में नहीं जानता कि वे शरणायीं थे या अन्य कोई आर न मैंने उनसे यह पूछा 
ही, उन्दोने कद्दा : “व॒मने बहुत खराबी कर दी है | क्या और करते ही जाओगे ! 
इससे देटतर है कि जाओ बड़े महात्मा हो, तो क्या हुआ १ इसारा काम ठो 
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बिंगड़ता ही है | तुम हमे छोड़ दो, हमें भूल जाओ, भागों ।? मैंने पूछा : “कहों 
जाऊँ १”, तो उन्होने कहा : “हिमालय जाओ !” मैने उन्हे डॉट । वे मेरे जितने 
बुजुर्ग नहीं थे | 

“वैसे तो बे बुजुर्ग हैं, तगड़े हैं--मेरे जैसे पॉच-सात आदमियों को चट कर 
सकते हैं ! मै तो महात्मा ठहरा ! कमजोर शरीर ! घबड़ा जाऊँ, तो मेरा क्या 
हाल होगा १ इसलिए मैने हँसते हुए कहा: “क्या मैं आपके कहने से चला 
जाऊँ ! किसकी बात सुन! कोई कहता है, यहीं रहो, तो कोई कहता है, 
जाओ । कोई डॉग्ता है, गाली देता है, तो कोई तारीफ करता है। तब्र में क्या 
करूँ ? इसलिए ईश्वर जो हुक्म करता है, वही में करता हूँ । आप कह सकते 
हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते | तो कम-से-कम इतना तो करें कि मुझे अपने 
दिल के अनुसार करने दे | यदि आप कहे कि “ईश्वर तो हम ही है”, तो परमेश्वर 
कहों जायगा १ ईश्वर तो एक है। हॉ, यह ठीक है कि पच परमेश्वर है। मगर 
यह पन्‍च का सवाल नहीं | दुखियों का वली परमेश्वर है, लेकिन दुःखी खुद 
परमात्मा नही । जब में दावा करता हूँ कि हरएक स्री मेरी सगी वहन है, 
लड़की है, तो उनका दुःख मेरा दुःख है। आप यह क्‍यों मानते है कि मैं 
आपका दढुःख नही जानता, आपके दुःखो में हिस्सा नहीं लेता, हिन्दुओं और 
सिर्खों का में दुश्मन हूँ ओर मुसलमानों का दोस्त ” ! 


ईश्वर की बात मानता हैँ ! 


५उस भाई ने तो मुझे साफ-साफ कह दिया। लेकिन कोई गाली देकर 
लिखते हैं, तो कोई विवेक से लिखते हैं कि “हमें छोड़ दो, चाहे हम जहत्नुम में 
जायें | तुम्हे हमारी क्‍या पड़ी है ! तुम भागो !?” लेकिन में किसीके कहने से 
कैसे भाग सकता हूँ ? किसीके कहने से में खिदमतगार नहीं बना और न किसीके 
कहने से मिट ही सकता हूँ । ईश्वर की इच्छा से जो में बना हूँ, बना हूँ । 
उसे जो करना होगा, करेगा । ईश्वर चाहे, तो मुझे मार सकता है। में समझता 
हूँ कि मैं ईश्वर की बात मानता हूँ। मैं हिमालय क्‍यों नही जाता ! वहाँ रहना 
तो सुझे पसन्द पड़ेगा । ऐसो बात नहों कि वहाँ मुझे खाना-पीना, ओढ़ना नहीं 
मिलेगा | वहाँ जाकर शान्ति मिलेगी | लेकिन में अभञान्ति मे से शान्ति चाइता 
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है। नहीं तो उसी अगान्ति में मर जाना चाहता हूँ । मेरा हिमालय यही है | 
यदि आप सब हिमालय चले, तो मुझे भी अपने साथ ले चलें | 


काम करके खायें ! 

“बहों शरणार्थियों की खिदमत करनेवाले लोगों ने मेरे पास रूम्बी-चोड़ी 
शिकायतें लिखकर दी हैं, जो सही भी हैं। उनका कहना है कि यहाँ जो शर- 
णार्थी पड़े है, उन्हें खाना, पीना, पहनना--जो कुछ हो सकता है, सब दिया 
जाता है | लेकिन वे मेहनत ही नही करना चाहते, काम ही करना नहीं चाहते | 
इस बारे में में इतना ही कहना चाहता हैँ, जो कि पहले भी कह चुका हूँ, कि 
अगर दुखिया लोग अपना दुःख मियाना चाहते है, दुःख से सुख निकालना 
चाहते है, दुःख में भी हिन्दुस्तान की सेवा करना चाहते है--उसके साथ अपनी 
सेवा तो हो ही जाती है--तो उन्हें काम करना ही चाहिए. | दुःखी को यह हक 
नहीं कि वह काम न करे और मौज करे गीता मे तो कहा है कि यज्ञ करो 
और खाओ--यबज्ञ करो और जो फिर शेप रह जाता है, उसे खाओ | यह 
मेरे लिए है ओर आपके लिए नही, ऐसी बात नहीं | यह सबके लिए है--जो 
दुःखी है, उसके लिए भी है । एक आदमी कुछ करे नहीं, बैठा रहे और खाये-- 
यह चल नहीं सकता । करोड़पति भी काम न करे और खाये, तो वह निकम्मा 
ह#--ध्ृथ्वी पर भार है । हों, यदि कोई छाचारी हो--पैर न चलते हो, कोई 
अन्धा हो या बद्ध हो गया हो, तो वह अछग बात है। लेकिन जो तगड़ा हों, 
वह काम क्यों न करे | इसलिए जो कोई काम कर सकते हों, अवश्य करे | 
निविरों में जो तगड़े छोग पढ़े हों, वे पाखाना भी उठाये, चरखा चलाये | जो 
काम कर सकते हों, करें । जो छोग काम करना नहीं जानते, वे लड़कों को 
पढ़ाये | इस तरह काम ऊे। लेकिन कोई कहे कि केम्ब्रिज में जैसी पढ़ाई होती 
थी, वेसी कराये--म ओर मेरे वावा कैम्िज में पढ़े थे, अतः छूड़कों को भी वहों 
भेजेंगे, तो यह केसे हो सकता हैँ ? अन्त से में इतना ही कहूँगा कि जितने 
शरणार्थी ह, वे काम करके खाये, उन्हें काम करना ही चाहिए । 


भारत का गवनेर जनरल किसान होगा 
“आज एक सज्ञन जाये थे | उनका नाम तो मे भूछ गया ! उन्होंने किसानों 
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की बात की | मैने कहा : "मेरी चले, तो हमारा गवर्नर जनरछ किसान होगा, 
क्योकि यहाँ का राजा किसान है। मुझे बचपन से सिखलाया गया था, एक 
कविता है : 


'२े खेड्डत ! ठुं खरे जगतनो तात गणायों !? 


याने हे किसान, तू पादशाह है। किसान जमीन से पैदा न करे, तो हम 
क्या खायेगे ? हिन्दुस्तान का सचम॒च राजा तो वही है| लेकिन आज हम उसे 
गुलाम बनाये हुए हैं। आज किसान कया करे? क्या एम० ०० बने ! 
बी० ए० बने ? ऐसा किया, तो किसान मिट जायगा | पीछे वह कुदाली नहीं 
चलायेगा । जो आदमी अपनी जमीन से पैदा करता और खाता है, वही जनरर 
बने, प्रधान बने) तो हिन्दुस्तान को शक्ल ही बदल जायगी। आज जो वह 
सड़ता पड़ा है, वेसा नही रहेगा । 

“प्रद्गास मे खुराक की तंगी है। श्री जयरामदासजी के पास भद्रास-सरकार की 
ओर से एक दूत यह कहने आये थे कि वे वहाँ के सूखे के लिए अन्न देने का 
बन्दोबस्त करें | मुझे मद्रासवालो के इस सूखे से दुःख होता है। मे मद्रास के 
लोगों को यह समझाना चाहता हैँ कि वे अपने ही सूबे मे मूँगफली, नारियल 
और दूसरे खाद्य पदार्थों के रूप मे काफी खुराक पा सकते हैं। उनके यहाँ मछ- 
लिया भी काफी है, जिन्हे उनसे से ज्यादातर लोग खाते हैं । तब उन्हें मीख 
मॉगने के लिए बाहर निकलने की क्या जरूरत है ? उनका चावल का आग्रह 
रखना ( वह भी पालिश किया हुआ, जिसके सारे पोषक तत्त्व मर जाते हैं ) या 
चावल न मिलने पर मजबूरी से गेहूँ मंजूर करना ठीक नहीं है। चावल के आटे 
में वे मूँगफली या नारियल का आटा मित्य सकते हैं | उन्हे जरूरत है, आत्म- 
विश्वास और श्रद्धा की। मद्रासियों को मे अच्छी तरह जानता हूँ | दक्षिण 
अफ्रीका मे सत्याग्रह-कूच के वक्त उस प्रान्त की सभी भाषाओवाले हिस्सों के 
लोग मेरे साथ थे। उन्हे रोजाना राशन मे सिर्फ डेढ़ पोण्ड रोटी और एक ओन्‍्स 
शक्कर दी जाती थी | छेकिन जहॉ-जहों उन्होने रात मे डेरा डाला, वहाँ जगल 
की घास में से खाने लायक चीजे चुनकर ओर मजे से गाते हुए उन्हें पकाकर 
मुझे अचरज मे डाल दिया। ऐसी सूझ-बूझवाले लोग कभी छाचारी 
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कैंते महसूस कर सकते हैं ? यह सच है. कि हम सब मजदूर थे और इम्रान- 
ठारी से काम करने में ही हमारी मुक्ति और समी आवच्यकताओं कौ पूर्ति 
मरी हुई 


ब् 


ब्< 


आखिरी वर्सीयतनामा 


प्रवचन अभी पूरा देखा, सुधारा नहीं गया था | इसी बीच बांपू ने कांग्रेस 
लिए पथ-प्रदर्शन लिखा । ( वह भी अन्तिम ही बन गया, अतः उसे 
बापू के घब्दों में ही दे रही हूं ) : 
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भारत को, यद्यपि यह दो भागो मे विभक्त हों गया है, भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेस द्वारा बताये गये उपायों से राजनीतिक स्वाधीनता प्रास हो जाने पर, 
कांग्रेस अपने वर्तमान स्वरूप ओर ढॉचे मे अर्थात्‌ प्रचार के साधन और संसदीय 
यंत्र कै रूप में अपनी उपयोगिता खो बेठी है। भारत को अब भी नगरों ओर 
कस्बो के अछावा ७ छाख गाँवों के लिए. सामाजिक, नेतिक और आर्थिक 
स्वाधीनता प्राप्त करनी है। भारत की अपने लोकतन्त्रात्मक ध्येय की ओर प्रगति 

मे सैनिक शक्ति पर असैनिक शक्ति की श्रेष्ठत के लिए संघर्ष अनिवार्य है। इसे 
राजनीतिक दल्गे और साम्प्रदायिक संस्थाओं की अस्वस्थ प्रतियोगिता से अलग 
रखना है | इन तथा अन्य कारणों से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वर्तमान 
काग्रेस-सघटन को विघटित करने तथा निम्नलिखित नियमों के अन्तर्गत उनमे 
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परिस्थितिवश संशोधन करने के अधिकार के साथ लोकसेवक-संघ के ख्प में 
विकसित होने का निश्चय करती है । 


धॉच वयस्क व्यक्तियाँ ( र्यों या पुरुषों ) की, जो आमवासी या आम- 
प्रदत्त ( विलेज-माइण्डेड ) हो, प्रत्येक पचायत एक इकाई बनेगी | 


धो निकथ्वर्ती पचायते आपस में एक नेता निर्वाचित कर उसके अधीन एक 
कार्यकारी दल संघटित करेगी | 


जब इस प्रकार १०० पंचायते हो जायँगी, तो पचास प्रथम श्रेणी के नेता 
आपस मे छ्वितीय श्रेणी का एक नेता चुनेगे तथा प्रश्रम श्रेणी के नेता फिलहाल 
द्वितीय श्रेणी के नेता के अधीन कार्य करेंगे । दो सो पंचायतों के समान दलों 
का इस प्रकार संघटन होगा कि वे समस्त भारत में फेल जायँगे तथा पचायतों 
का प्रत्येक दल प्रथम श्रेणी के नेता के चुनाव की भाँति क्रमशः द्वितीय श्रेणी का 
एक नेता निर्वाचित करेगा | हितीय श्रेणी के सभी नेता सम्मिलित रूप से सम्पूर्ण 
देश तथा व्यक्तिगत रूप से अपने-अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे | ट्विंतीय श्रेणी के 
नेता आवश्यकता पड़ने पर अपने में से एक को प्रमुख नेता चुनेगे, जो अपने 
इच्छानुसार सभी दलो का नियमन और संचालन करेगा। 


६ चूँकि प्रान्तों और जिले का अन्तिम पुनस्संघटन अभी अनिश्चित स्थिति 
में है, इसलिए सेवको के इस दल को प्रान्तीय या जिला-परिषदो मे बॉयने का 
कोई प्रयत्न नहीं किया गया है तथा समस्त भारत में कार्य करने का अधिकार 
उस दल या दर्लो में निहित है, जो किसी समय संघटित किये गये हों | यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिए कि सेवकी की यह सख्था अपने स्वामी, अर्थात्‌ समस्त 


भारत की सहर्प ओर बुद्धिमत्तापूर्वक की जानेवाली सेवा से अपना अधिकार 
अथवा शक्ति प्राप्त करती है | ] 


(१) प्रत्येक कार्यकर्ता आदतन, अपने हाथ से कते सत की अथवा 
सखिल भारत चरखा-संघ द्वारा प्रमाणित खादी पहनेगा तथा मदिरा का कतई 
सेवन न करेगा | यदि वह हिन्दू हो, तो उसने व्यक्तिगत रूप से या परिवार 
में किसी भी रूप में अत्यृब्यता का भाव त्याग दिया हो तथा बह साम्प्रदायिक 
ऐक्य, सभी धर्मों कै श्रति समान आठर और प्रतिष्ठा और बिना किसी जाति, 
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धर्म या स्री-पुरुष के भेदभाव के सभीके लिए समान अवसर और स्थिति के 
आदर्श मे विश्वास करता हो । 

८२ ) वह अपने कार्यक्षेत्र मे स्थित प्रत्येक ग्रामवासी से व्यक्तिगत 
सम्पर्क रखेगा | 

४८३) वह आमवासियों मे से ही कार्यकर्ताओं को मरती ओर प्रशिक्षित 
करेगा तथा उनका एक रजिस्टर रखेगा | 

८€ ४ ) वह अपने प्रतिदिन के कार्य का लेखा रखेगा । 

(५ ) वह ग्रामवासियों को इस प्रकार संघटित करेगा कि थे अपनी खेती 

ओर दस्तकारी से आत्मनिर्मर और स्वयपूरित हो जायें | 

४८( ६ ) वह आमवासियों को सफाई ओर स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे प्रशिक्षित 

करेगा तथा उनमे रोगों ओर अस्वास्थ्य के निवारण के लिए सभी उपाय बरतेगा | 

८५ ७ ) वह हिन्दुस्तानी तालीमी संघ द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार नयी 
तालीस के आधार पर ग्रामवासियो की जन्म से खृत्युपर्यन्त शिक्षा का 
आयोजन करेगा | 

<€ ८ ) वह इसके लिए भी सतक रहेगा कि जिन व्यक्तियों के नाम वेधिक 
निर्वाचक सूची (स्टैटयुटरी वोटर्स रोल ) मे छूट गये हैं, उन्हे विधिवत 
चढ़वाया जाय | 

(९) वह उन व्यक्तियों को, जिन्होंने मताधिकार प्राप्त करने के लिए, 
अभी कानूनी योग्यता प्राप्त नही की है, उक्त योग्यता प्राप्त करने के लिए 
प्रोत्साहित करेगा | 

4 १० ) उपर्युक्त उद्देश्यों तथा समय-समय पर इनमे जुड़नेवाले अन्य उद्देश्यों 
की दृष्टि से बह अपने कर्तव्य के समुचित पालन के लिए संघ हारा निर्धारित 
नियर्सों के अनुसार अपने को प्रशिक्षित करेगा और योग्य बनायेगा । 

'सुंघ निम्नलिखित स्वायत्त संस्थाओं को सम्बद्ध करेगा : 

४ १ ) अखिल भारत चरखा-सध, ( २ ) अखिल भारत आसोद्योग-संघ, 
(३१) हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, (४) हरिजन-सेवक-संध और 
( प्‌ ) गो-सेवा-संघ | 

संघ अपने ध्येय की पूर्ति के लिए ग्रामवासियो और अन्य व्यक्तियों से घन- 
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संग्रह करेगा, किन्तु निर्धन व्यक्तियों से पैसा इकट्ठा करने पर विशेष जोर 
दिया जाय | ह 
हे बहारे बाग दुनिया चन्द रोज ! 
शाम को मुठाकात करनेवालो मे क्रमशः श्री सोहनसिहजी, हैदराबाद के 
मुख्यमन्त्री आदि थे | मोलाना साहब के साथ भी काफी चर्चा हुईं | 
रात में अत्यन्त ्रान्त होने पर भी बापू ने कांग्रेस-सविधान का मसविदा 
पूरा करके छोड़ा | फिर नियमानुसार ९ बजे पैर घोने के लिए. उठे और सीधे 
सोने के लिए जाने ढंगे | वे इतने श्रान्त थे कि कसरत करना भी भूल गये | जब 
याद टिलायी, तब उन्होंने कसरत की | 
में बापू के सिर मे तेल मल्ती रही | दो मिनट सोन रहकर वे वोछे : “आज 
मुझे चक्कर आ रहा है ।** 'के लड़की की घूसखोरी की वात चल पड़ी । कहने 
लगे : “आखिर हम लोग कहाँ के रह जायेंगे ! आजादी की लड़ाई में पूरा योग 
देनेवाले लोगो पर ही सारे राष्ट्रका आधार है। अगर वे ही इस तरह सत्ता 
का दुरुपयोग करे, तो हमे कहीं खड़े होने के लिए भी जगह न रह जायगी | इस 
तरह हम कब तक अपनी इज्जत सेभाल पायेंगे १ यो तो में इसे आजादी ही 
नहीं मानता, फिर भी वाह्म दृष्टि से जो आजादी प्रास हुई है, उसे भी हम ऐसी 
करवूता से कलकित ही कर रहे हैं। सोचता हूँ कि आखिर मे कहों हूँ और क्या 
कर रहा हूँ ? इस अश्चान्ति से शान्ति केसे मिले ९ 
“है बहारे बाग दुनिया चन्द रोज, 
देख लो, जिसका तमाशा चन्द रोज |” 
पाखण्डी अथवा सच्चा महात्मा ? 
इतना कहते हुए, बापू को खॉसी आने रूगी | यह देख-सुनकर मेरी ओखे 
इबडइबवा उठी--छाब ! बापू के छुदय की वेदना कितनी बढ़ती जा रही है ! 
मानों इस समय उनके लिए सिवा ईश्वर के कोई भी नहीं है । खॉसी आते समय 
मरने थीरे से पछा : “आप पेन्सिलिन की गोली ले लीजिये न, सुशीला बहन मुझे 
गया ४ | अन्यथा अगर इन्फ्द्रस्ज्ञा हो जाय तो ??! 
ने कह तो दिया, पर बापू और भी डुःखी हो गये और कहने छगे : “इस 
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यज्ञ में तो तू अकेली ही मेरी साझषीदार है, मददगार है | आज तक मैंने किसीकों 
भी ऐसी रिक्षा नही दी, जैसी कि माँ बनकर तुझे दी है। तेरे लिए ही मे 
जूझता रहा | आखिर तू होम दी गयी ओर सही-सलछामत बाहर निकली | मैने 
ठुझ्मयमे जो कुछ देखा, वह अन्य किन्ही लड़कियों मे नही | इसलिए आज एक 
बात ठुझे कहना चाहता हें, जो कई बार कह मी चुका हूँ। थदि मै किसी 
रोग से या छोटी-सी फुन्सी से भी मरूं, तो तू जोर-शोर से दुनिया से कहना कि 
यह दम्मी महात्मा रहा । तमी मेरी आत्मा को, भले ही वह कहीं हो, शान्ति 
मिलेगी । भछ्े ही मेरे लिए छोग तुझे गालियों दे, फिर भी यदि मे रोग से 
मरूँ, तो सुझे दम्मी-पाखण्डी महात्मा ही ठहराना ! ,और यदि गत सप्ताह की 
तरह धड़ाका हो, कोई मुझे गोली मार दे और मै उसे खुली छाती झेलता हुआ 
भी मुँह से 'सी? तक न करता हुआ रास का नाम रटता रहें, तभी कहना कि 
यह सच्चा महात्मा था | ** 'इससे भारतीय जनता का कल्याण ही होगा ।” 


राम-नाम का अभाव 


में अकैली ही सिर में तेल मलती रही | नीरव शान्ति से बापू के मेँह से ये 
हुदयविदारक शब्द निकल रहे थे। आगे कुछ बोलने की मेरी हिम्मत ही नहीं 
हुई | हृदय भर आया और गढा रुँध गया" * 'रसोड़े मे पानी लेने गये थे | इसी 
बीच आश्रम की'* 'बहन आयी | उनकी तबीयत ठीक नही रहती, इसलिए वे 
अपने गॉव जानेवाली हैं| बापू ने कहा : “अगर तेरे हृदय मे रास-नाम अकित 
हुआ होता, तो तू बीमार ही न पड़ती । लेकिन इसके लिए श्रद्धा तो होनी ही 
चाहिए, ।? उसके लड़के को भी सूचना दी । 

उन्होंने चाँद बहन की शादी के सम्बन्ध का उलझा हुआ सवाल पेश कर 
दिया | हम छोगों ने उस बहन को इशारे से कहा कि “बापू काफी थक हुए हैं, 
उन्हे चक्कर आ रहे हैं ।”? बापू से भी कहा गया, लेकिन वे तो सभी के वापू है 
न ? उन्होंने एक न मानी ओर बाते जारी ही रखी । अच्छा हुआ, जो देवदास 
काका और काकी आ गयी । बापू ने उनसे विनोद किया और काकी ने भी । 
बापू ने रोज की तरह पूछा कि “कोई नया समाचार हो, तो कहो |” फिर तो 
काका और बापू दिल्‍ली की वर्तमान स्थिति के बारे में बाते करने छगे | इसीलिए 
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में वहाँ से चली आयी ओर यह लिखने बेटी है । खासकर इस समय सुशीला 
वहन या प्यारेछालजी कोई भी वापृ के पास नहीं था | इसलिए काका को उनसे 
बाते करने का अच्छा अवसर मिला | काका की हमेशा की शिकायत है कि 
#सभी लोग बापू से जब चाह और जैसे चाहे, मिल सकते हैं; लेकिन मुझे ऐसा 
समय मिलता ही नहीं ओर न में ऐसा समय छेना ही पसन्द करता हूँ ।” 

वर्धा जाने की बाते अखबारों मे छप गयी हैं। बापू कहते है : “यह कीन 
बापू ओर कोन-सा गाधी होगा, मे नहीं जानता । अखबारवालें से ही पूछिये | 
में नही जानता कि में वर्धा जानेवाला हूँ |” 

बापू छंगभग ११ बजे सोये | में भी अमी आध घटे बाद सोने जाऊँगी । 
वापू पर यहाँ का साधारण बोझ नहीं है। लेकिन जब दरिया मे ही आग छगी 


हो, तो हो दी क्या सकता है ! 0७७ 
है रास ! ; ३२१; 


बिरत्ा-सवन, नयी दिल्‍ली 
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नियमानुसार बापू प्रार्थना के लिए जगे, मुझे भी जगाया | ** बहन उठी 
नहीं । आजकल मुगीला बहन नहीं हैँ, इसलिए, गीता-पाठ मुझे ही करना पड़ता 
है। भाई साहब जीर प्यारेलालजी जागते रहते हैं, तो वे आवाज में आवाज 
ही मिलाते ६ |" तो गीता के ब्लोक बोल ही नही पाते | “उठे नही, इसलिए 
वापू ने दतवन करते हुए आज भी एक वात कही : “मैं देख रहा हूँ कि मेरा 
प्रभाव मेरे निकट रहनेवालों पर से भी उठता जा रहा है। प्रार्थना तो आत्मा 
को साफ करने को झा दै | मे प्रार्थना मे अटल श्रद्ा रखता हैं । ऐसी प्रार्थना 
फरना' 'जंसी को पसन्द नहीं पडता, तो फिर उसे चाहिए, कि मेरा त्याग ही 
फर दे । इसीमे दोनो का भला है | यदि तुझमे इतनी हिम्मत हो, तो मेरी ओर 
उंडटन यह कह दना । समझा देना कि ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं रूगती। 
यह सब देखने के लिए भगवान 


लत . अब मुझे अधिक न रखे, यही चाहता ह्। 
चाल मे तुझम यह भजन सुनना चाद्दता हैं : 


हुए 


हे राम ! २३ 
शाके न थाके छताय हो, 
मानवी न छेजे विसामो |! 


आश्चर्य की बात है कि आज पहली बार बापू ने यह भजन पसन्द किया ! 
मुझे खुद को बापू के बारे मे कुछ विलक्षण-सा ही लग रहा है | कभी-कभी यह भी 
आशका होने रूगती है कि कदाचित्‌ वे पुनः अनशन तो नही करने जा रहे हैं ! 
आज दोपहर को सरदार दादा विशेष रूप से मिलने के लिए आनेवाले है। वे 
ओर बापू एकान्त मे बातचीत करेंगे | उसके बाद कल-परसों मन्त्रिमण्डल की 
बैठक बुलाकर साथ निर्णय किया जायगा | देखे, ईश्वर इसे कहाँ तक सफल 
करता है १ कल सुबह भाई भी आ रहे है। 

प्रार्थना के बाद में बापू को बरामदे से भीतर छे आयी। उन्हे कपड़ा 
ओढ़ाया । बापू कल रात तैयार किये हुए काग्रेस-सविधान के मसविदे का सशोधन 
करने बैठ गये | नियमानुसार ४॥| बजे गरम जल, शहद और नीबू और ५॥ 
बजे सन्तरे का रस १६ औस लिया ! अभी उपवास की कमजोरी तो है ही। 
लिखते-लिखते थक जाने से बापू बीच ही मे सो गये ओर मैंने उनके पैर 


मी दबाये। 

पू० किशोरलाल भाई को कल जो पत्र लिखा था, नकल न हो सकने के 
कारण वह बापू के कांगजो में ही पड़ा रह गया। बापू को यह अच्छा नहीं 
रूगा । मैंने सहज ही पूछा कि “इसमें एक पंक्ति यह लिख दूँ कि हम लोग दूसरी 
को वर्धा जानेवाले है !”?, तो बापू ने कहा: “कल की कौन जानता है ! अगर 
जाना तय ही हो जायगा, तो आज प्रार्थना में कह दूँगा | फिर रात से रेकार्ड 
रिले होगा, तो उसमे वह आ ही जायगा | फिर भी इस तरह चिट्ठी पड़ी रहनी 
नहीं चाहिए थी | मले ही यह काम बिसेन का हो, लेकिन तू मेरे किसी भी 
काम से मुक्त नही हो सकती | दूसरों की गलती होने पर भी मैं उसे तेरी ही 
गलती मानता हैँ, अगर तू उसे स्वीकार करे |” मैने कहा; “मुझे तो स्वीकार 
करना ही होगा ।” बापू प्रसन्न हो गये | 

य्हलते समय श्रीमती राजेन नेहरू आयी। मे घूमने के लिए जानेवाली 
नहीं थी, पर मुझे जबदंस्ती चलने के लिए कहा । 
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आठ बजे नियमानुसार माल्णि ओर स्नान हुआ | मालिश के समय अख- 
बार देखे | बंगाली पाठ किया | फिर मालिश के कमरे से बाथ रूम में छाया 
गया | उस समय उन्होने प्यारेछालजी से कहा : “कल रात मेंने काग्रेस का मस- 
विदा ( सविधान ) हरिजन' में भेजने के लिए. वना रखा है। उसे ठीक से 
देख लें और विचारों की जो कमी रह गयी हो, उसे पूरी कर दे | बहुत ही थके- 
मोंदे मेने उसे तैयार किया है |” 


नियमानुसार मे वापू को वाथ देती रही | मुझसे कहने लगे कि “तू हाथ 

की कसरत करती है या नहीं !” मेने 'नाः कहा | इस पर कहने लगे : “यह तो 
मुझे जरा भी पसन्द नहीं |” मैने कहा : “फिर तो करना ही होगा ।” बापू ने 
कहा : “अवश्य | तेरा वजन नहीं बढ़ता और तबीयत नहीं सुधरती, इससे मुझे 
बहुत ही दुःख होता है | जब तू अपने वाप के यहाँ से नोआखाली आयी, तो 
कितनी तन्दुरुस्त थी ! तेरा शरीर नहीं सुधरता, इसका कारण तेरा भावुक और 
स्वेदनशील स्वमाव ही है | कमी किसीके दुःख से अधिक दुःखी या किसीके सुख 
से अधिक प्रसन्न न होना चाहिए । दोनो में सन्तुलित स्वभाव रखने पर ही भग- 
बान्‌ का सान्निध्य पाना आसान होता है | यह कानून मेरा नहीं, अनादिकाल 
से चला आ रहा है ओर सभी धर्म-अन्थो में लिखा है | स्थितप्रज्ञ होने के उपायो 
इसे भी एक माना गया है। तू १८ वर्ष की उभरती छोकरी है। मैंने तेरा 
मन कितना गद़ा हैं, इसका खबाल तुझे आज नहीं हो सकता | नोआखाली से 
डकर आज तक मेने तुझे खूब तपाया है और तरह-तरह के विलक्षण अनुभवों से 
गद्य हैं। भले ही आज ठुझे इसका मृल्य न माल्म पढ़े, लेकिन मेरे ये शब्द 


व्ग्वि रखो कि तेरे भावी जीवन के लिए. यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, 
अ#दोचित्‌ भे जिन्दा रहे या न रहें | 


_त,जानती दी है कि*आज खुबह प्रार्थना के समय नहीं उठी | इसलिए 
" खाच रहा ह कि आखिर मुझसे कहाँ खामी है ? दसरी लड़कियों या और 
[६ उन संत मे मरा साझीदार नहीं | अकेली तू ही मेरी सेवा और मेरे कामों की 
शम्मदारी उठा रही है। हसमे तमिक भी भूल नहीं होने ठेती | लेकिन अपनी 
स्यपत संभाल रुजना भी मेरी सेवा का एक अग है। झत; यह जिम्मेदारी 
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'भो तुझे अदा करनो ही चाहिए [”--बाथ के समय बापू ने बड़े ही प्रेम 
से ये बातें कहीं ओर मेरी पीठ सहलायी | 


बाथ से निकलने के बाद वजन किया गया--१०९॥ पौण्ड हुआ | भोजन 
मे. उबाछा हुआ शाक, बारह औस दूध, एकआध मूली ओर करीब चार-पॉच 
पके टमाटर और चार सन्तरों का रस लिया | खाते समय प्यारेलालजी के साथ 
नोआखाली के विषय मे बातें हुईं | उन्होने आबादी की अदला-बदली के बारे 
से बापू से पूछा, जिस पर बापू ने साफ-साफ कह दिया : ह 


“हम छोगों ने तो करेंगे या मरेंगे! यह मन्त्र लेकर ही नोआखाली का 
वरण किया है। भले ही आज मै यहाँ बैठा हुआ हूँ, पर काम तो नोआखाली 
का ही चल रहा है। हमे जनता को भी इसके लिए तैयार करना चाहिए कि 
वह अपनी इज्जत और सम्मान बनाये रखने के लिए बहादुरी के साथ वही रहे | 
भले ही अन्ततः वहों गिने-गिनाये लोग ही रह जायें, लेकिन जहों ढुर्बलूता से 
ही सामर्थ्य पैदा करनी हो, वहाँ दूसरा उपाय ही क्या है ? आखिर सशख्र युद्ध 
में भी साधारण सिपाहियो का सफाया होता ही है | फिर अहिसक युद्ध मे उससे 
मिन्न और हो ही क्‍या सकता है ?”-.और उन्हे नोआखाली जाने का ही 


सुझाव दिया । 

फिर पैरों मे घी मलवाते हुए बापू ने थोडा आराम किया । थोड़ी देर सोकर 
पुनः उठे और बाथरूम मे जाने के लिए बाहर के परे पर से आ रहे थे। मैने 
कहा : “बापू ! अकेले ही अकेले आ रहे है, तो कैसे लग रहे हैं !?? ( कमजोरी 
के कारण इधर वे बिना किसीका सहारा लिये चलते नही थे ) बापू ने कहा : 
“क्यों, अच्छा दीखता है न १ 'एकला चलो !? 

१२॥ बजे डॉ० भाग॑व को नर्सिय होम बनाने के लिए एक मकान चाहिए | 
यतीमखाने की बात कही गयी । बापू ने कहा कि “जब स्थानीय सुसल्मान यहोँ 
आते है, तब मुझे इसके लिए याद दिलाये |” उन्होने यह भी कहा कि “हुकूमत 
मुझसे डर-डरकर कब तक चलेगी ? मेरे डर से नही, बल्कि अपने मन से करना 
न्चाहिए | जब नियोगी यहाँ आये, तो पूछ देखें |” बापू के पास मुसलमान लोग 
आये, तो उन्हे याद दिलायी गयी। लेकिन उन्होने कहा कि “अभी उसे न 


१६ 


| 
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दिया जाय, तो अच्छा है |” बापू ने कहा : “अच्छा, मैने तो वेसे ही पूछ लिया । 
इसके पीछे हमे वक्त देने की जरूरत ही क्या है !” 

उसके बाद मौलाना रहमान ने सेवाग्राम के बारे में पूछते हुए कहा 
कि “आप वहाँ जा सकते हैं, पर १४ को वापस छोट ही आये।” बापू ने 
कहा : “हा, चादह को तो सें यहीं रहूँगा | फिर यह सब तो खुदा के हाथ में 
है। वह तो आसमानी सुल्तानी बात है |” 

महादेव भाई की जीवनी लिखने का--डायरी-सपादन करने का काम 
व्यवस्थित होने जा रह् था। उस वारे मे थान्तिकुमार भाई के साथ बाते की | 
आन्तिकुमार भाई की शिकायत थी कि “चन्द्रशकर भाई और नवजीवन के 
बीच झगडा चल रहा है | अधिक पैसा लेने की वात है ।”” 


बापू ने कहा : “जहाँ देखता हूँ, वहीं जेसे यादव आपस मे कट मरे, वही 
स्थिति हमारी है | हम छोग आपस मे झगड़ा कर समाज की कितनी हानि कर 
रहे है, इसका खयाल किसीकों भी नही आता | इसमे आप या और कोई कर 
ही क्या सकता हैं? इन सबमे मेरी ही खामी है | इंब्वर ने ही मुझे अन्धा 
बना विया हो, तो कोई क्‍या कर सकता है ? फिर भी अपने जीते जी यह सब 
अपनी ऑखो देखकर जितना सुधार सकें, उतना सुधार दूँगा; जिससे भावी पीढ़ी 
को गाली न खानी पडे, इतना ही भगवान्‌ का आभार मानिये। पु 

“यह काम मुझे ही करना चाहिए। डायरी को अच्छी तरह ग्रन्थरूप में 
बनाना ही होगा । नरहरि की तबीवत साथ नहीं देती ओर अब ९ * “इसने तो 
मेरे सभी कार्मो से छुट्टी पा ली हैं । लेकिन वह बिना समझे-वूझे छी है, यह कैसे 
कहा जा सकता हैं? क्योंकि सभी अपने-अपने विचार के लिए स्वतन्त्र है। यदि 
चखस्रशाकर यह बोझ उठाता है, तो वह अपनी कमाई खर्च करेंगा । इन दोनों 
के अक्षरों मे कितना साम्व है ? से उसे लिखूँगा |” 


ह० सिल्या आर उसकी लड़की लका में मुख्य प्रतिनिधि थे | उन्हे अपना 
सादा दिया | 

दोपार में शिसेन भाई के साथ चिट्रियों का रुका हुआ काम पूरा करने के 
लिए कश | २४ मिट्टी ली। पैर दबाबे | बापू ने मिट्टी उतारी। हम लोग 
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बापू से छुट्टी लेकर शहर में एक संबंधी के यहाँ मिलने गये। वहाँ से 
४। बजे लोटे | 


यदि जीवित रहा तो ** 
बापू और सरदार दादा बातचीत कर रहे थे | ** 'काठियावाड़ के बारे में 
भी चर्चा हुई | इसी बीच काठियावाड़ कै नेता रसिक भाई पारीख ओर ढेबर 
भाई भी आ गये | उन्हे बापू से मिलना था । लेकिन आज तो एक क्षण खाली 
नही है | फिर भी मैने उनसे कहा कि “बापू से पूछकर समय तय किये देती 
हैँ ।” बापू और सरदार दादा बातों से एकदम तल्लीन थे । सेने पूछा तो कहने 
लगे : “उनसे कहो कि यदि जिन्दा रहा, तो प्रार्थना कै बाद वटहलते समय बातें 
कर लेगे ।” मैंने उनसे प्रार्थना के लिए रुक जाने को कहा। कारण यदि वे 
प्रार्थना के बाद तत्काल न मिल छेगे, तो ओर कोई घुस ही जायगा और फिर 
बाते न कर पायेगे | वे रुक गये ओर बापू के कमरे मे जा बैठे | 
[ इसके बाद की डायरी में पहली फरवरी की रात मे दो बजे बाद लिख 
रही हूँ | क्या लिखूँ | समझ मे ही नहीं आता ! पूरे विरत्य-भवन मे रोने के 
सिवा कुछ भी नही है | अरे ! क्या बापू सोये हुए तो नही है ! मुझे इतनी देर 
तक लिखती देख उलहना देने के लिए उठकर तो नहीं आयेगे ! नही, नही, 
बापू ! आप मेरी भूल क्षणमर भी क्षमा नहीं करते थे ओर आज इतने उदार 
हो गये १ हाय मुझ पर गजब ढा गया ! मुझसे कहते थे : “इस यज्ञ मे तू ओर 
मैं दो ही है | तू मुझे छोड़ सकती है, पर मै ठझे नही छोड़ सकता ।” लेकिन 
आज तो बापू ! आप ही मुझे छोड़ गये ! भाई कल आनेवाले है। क्या मुझे सोप 
देने के लिए ही तो चार दिन पहले उनको चिट्ठी नहीं लिखी ! कुछ भी नहीं 
सूझता !'*'पण्डितजी का यह पुक्का फाड़-फाड़कर रोना अच्छे-अच्छे घीर-गम्मीर 
लोगों का भी हृदय विदीर्ण कर देता है | नन्‍्हा गोपू कह रहा है : “मनु वहन ! 
दादा क्यो सोये है १”*** | 
थाके न थाके छताये हो ! 
** बापू सरदार दादा के साथ बातचीत में इतने तनन्‍्मय हो गये थे कि दस 
मिनट देर हो गयी । इस गम्भीर वातावरण मे उन्हे विक्षेप करने की किसीको 
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भी हिम्मत नहीं हुई। आखिर मणि वहन ने हिम्मत की ही, क्योंकि यह सभी 
जानते थे कि यदि वापू को समय का ध्यान न कराया जाय, तो वाद मे हम 
लोगो पर नाराज हो जायेंगे | बाते करते हुए ही बापू ने भोजन भी कर लिया | 
भोजन में चौंदह औंस वकरी का दूध, चार औंस शाक का रस ओर तीन संतरे 
थे | बाते करते हुए उन्होंने कताई भी कर छी | विना वज्ञ किये खाना चोरी का 
खाना माना जाता है। अतः वे बिना कताई किये रह ही कैसे सकते हैं! आज 
ब्राह्म मुहूर्त म कमी न कहल्वाया हुआ यह भजन कि “थाके न थाके छतावे हो, 
मानवी न लेजे विसामों' मुझसे गवाया | क्या वापू उसे साकार करना चाहते 
रहे ६ ! चाहे जो हो, पलमर भी विश्राम लिये वगैर अपनी ज्वलत प्रव्गत्ति का वेग 

ओर भी बढ़ा दिया | वे एकदम उठ खड़े हुए | 

नसों का धर्से 
मेने अपने हाथ में रोज की तरह कलम, वापू की माल, पीकदानी, चश्मा 
का केस ओर जिस पर प्रवचन लिखती हूँ, वह नोट्बुक ले छी | दस मिनट देर 
हो जाने के लिए बापू ने रास्ते में नापसन्दगी जाहिर की : “आप छोग ही तो 
मेरी घड़ी 2 न! फिर मे घडी के लिए, क्यों रुका रहें !? खासकर आजकल 
बापू घर्डी देखते ही नहीं । समवानुसार एक के बाद एक सारा काम थो ही कर 
लिया करते # | घड़ी को चाभी भी हम लोगों में से ही कोई दे दिया करता 
था | इसीलिए उन्होंने बह कहा। मेने कहा कि “बापू ! आपकी घड़ी वेचारी 
उपक्षा से दब॒छी होती होगी ।” इसीके उत्तर में उन्होंने यह बात कह्दी | विनोद 
दो किया ही, पर साथ ही यद्द भी कटद्टा कि “मुझे ऐसी देरी विलकुछ पसन्द नहीं । 
चोद बहन को दिटली में ही रखने की बात कही । “अमी खुराक की मात्रा 
थाटी-सी हे बटायी है 7 वद्यपि अनशन के बाद अनाज तो अभी शुरू करना 
टी नहीं दे, “पर अब प्रवाद्दी ( तरल खाद्य ) कम करना है” ये बाते करते हुए 
प्राथना-स्थद की सीहियाँ चढ़े | कहने लगे : “प्रार्थना मे ढस मिनट देर हो गयी, 
सनर्न आप लोगो का ही दोष है |? सरठार दादा दो-चार दिनो बाद आये थे 
गद ऐसे सम्भीर प्रध्नो पर चर्चा कर रहे थे कि ठोकने की हिम्मत ही नहीं हुई, 


्््य 
का # 
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बापू को पसन्द नहीं पा । उन्होंने कहा : "नसों का तो धर्म है कि 


ध् 
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साक्षात्‌ ईश्वर भी बैठा हो, तो भी वे अपना धर्म, अपना कर्तव्य पूरा करें | 
किसी रोगी को दवा पिलाने का समय हो गया हो ओर किसी भी कारण यह 
विचार करते रहे कि उसके पास केसे जाया जाय, तो रोगी मर ही जायगा | यह 
भी ऐसी ही बात है । प्रार्थना से एक मिनट की देर भी सुझे खल जाती है |” - 

यह नियस-सा बन गया था कि प्रार्थना से जाते समय हम छोग ही बापू 
की लकड़ी का काम करती थी। कभी हम लोग नाराज हो जायें और इस नियम 
के अनुसार लकड़ी बनना न चाहे, तो बापू हम लोगो को जबरदस्ती पकड़ कर 
लकड़ी बना लेते थे | छोटते समय दूसरी लड़कियों रहती थी। 


वि 
हे राम ! 


बापू चार सीढ़ियाँ चढ़े और सामने देख नियमानुसार हम लोगों के 
कन्धे पर से अपने हाथ उठाकर उन्होंने जनता को प्रणाम किया और आगे 
बढ़ने छगे | मै उनके दाहिनी ओर थी | मेरी ही तरफ से एक हृष्ट-पुष्ट युवक, 
जो खाकी वर्दी पहने और हाथ जोड़े हुए था, भीड़ को चीरता हुआ एकदम 
घुस आया | मैं समझी कि यह बापू के चरण छूना चाहता है; रोज ऐसा ही 
हुआ करता था। बापू चाहे जहों जायें, छोग उनका चरण छूने और प्रणाम 
करने के लिए पहुँच ही जाते थे । हम छोग भी अपने ढंग से उनसे कहा करते 
कि बापू को यह ढंग पसन्द नहीं। पैर छूकर चरण-रज लेनेवार्लों से बायू भी 
कहा ही करते कि “मैं तो साधारण मानव हूँ । मेरी चरण-रज क्यों लेते है !? 
इसी कारण मैने इस आगे आनेवाले आदमी के हाथ को धक्का देते हुए कहा : 
“भाई ! बापू को दस मिनट देर हो गयी है, आप क्यो सता रहे है !” लेकिन 
उसने मुझे इस तरह जोर.से धक्का मारा कि मेरे हाथ से माला, पीकदानी और 
नोटबुक नीचे गिर गयी | जब तक और चीजे गिरी, में उस आदमी से जूझती 
ही रही | लेकिन जब माला भी गिर गयी, तो उसे उठाने के लिए नीचे झकी | 
इसी बीच दन-दन' “एक के बाद एक तीन गोलियों दगी | अन्धेरा छा गया ! 
बातावरण धूमिल हो उठा और गगनमभेदी आवाज हुई। हि रा-म | है रा? 
कहते हुए. बापू मानों सामने पैदल ही छाती खोलकर चले जा रहे थे | वे हाथ 
जोड़े हुए थे और तत्काल वैसे ही नीचे जमीन पर आ गिरे। कितने ही लोगो 
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ने उस समय बापू को पकडने का यत्न किया | आभा वहन सी नीचे गिर 
गयी | एकदम उन्होंने वायू का सिर अपनी गोद में ले लिया | में तो समझ ही 
नहीं पायी कि आखिर वह क्या हो गया ! यह सारी घटना घटते मुब्किल से 
३-४ मिनट छगे होगे। छुआ इतना घना था। गोलियों की आवाज से मेरे 
कान बहरे से हो गये | लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी | 

हम दोनो लड़कियों का क्या दाल हुआ होगा, यह तो शब्दों मे लिखा ही 
नहीं जा सकता | सफेद वस्नो पर से रक्त की धार छूट पड़ी। बापू की घड़ी में 
दीक ५ बजकर १७ मिनट हुए थे। मानो बापू जुड़े हुए हाथों से हरी घास में 
प्रथ्वी माता की गोंद में अपार निद्रा मे सो रहे हो और हमारे, अनुचित साहस 
पर नाराज न होने पर माफ कर देने के लिए न कह रहे हो | 

उन्हे कमरे मे ले जाने तक दस मिनट तो लग ही गये | दुर्भाग्य से वहाँ 
कोई डॉक्टर भी नहीं मिला | सुशीला वहन की प्राथमिक चिकित्सा ( फर्स्ट एड ) 
की पटी मं खोजने पर भी कोई खास ठढवा नहीं मिली। वे कहते ही थे कि 
“मेरा सच्चा डॉक्टर तो रामजी हैं |”? हम अत्पात्मा छोग अपने स्वार्थ के लिए 
उन्हे जिलाने के निम्मित्त उनके अपने मात्र के लिए स्वीकृत इस सिद्धान्त को 
भ्रष्ट न कर दे, शायद इसीलिए हमसे उस समय कुछ सूझ नहीं पाया हो ! सरदार 
टादा तो अभी अपने घर भी नहीं पहुँचे होगे कि पीछे मुड़े | हम लोग तो पुक्का 
फाड-फाट्कर रो रहे थे, पर बापू को आज दया नहीं आ रही थी ! किसी 
समव मुझ जेसी को उठास ठेखते, तो उसका कारण जानने के लिए पिल पड़ते 
ओर उसे जानकर ही छोड़ते थे । छेकिन आज तो बापू सब कुछ सहन किये 
जायखाह।! 

सात बार की आटामेटिक पिस्तांल की पहली गोंडी मध्य रेखा से साढे तीन 
ट्ख् दाटिनी ओर नाभि से व्वे ऊपर पेट मे लगी | दूसरी मध्य रेखा से एक 
शज दर आर तीसरी दाहिनी ओर छाती मे मध्य रेखा से चार इंच दर लगी 
शा | पतला आर दूसरा गाल गरार के आर-पार हो गयी थी ओर तीसरी फुफ्फुस 
मे समा गया भा | उसका ऊपर का कवच बाद में कपड़ा में मिला आर आर- 


पार निर्ड हट गागतपा ता प्राथना-स्थल पर ही मिली । अत्यधिक रक्त बहने 
ये शारण ता जरीप्र ठस मिनट में ही सफेद पड गया | 
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भाई साहब ने तो कलेजे पर पत्थर रखकर अस्पताल मे फोन का तॉता ही 
लगा दिया । बाहर तो हजारों मानवों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। भाई साहब बडी 
मुश्किल से सरदार के बंगलों से होकर विलिगटन अस्पताल में पहुँचे | लेकिन 
वहाँ से भी निराश होकर वापस लोट आये | इस बीच कन्हैयालाल मुशी आ 
गये | सरदार दादा भी तुरत पहुँच गये। मणिबेन ने हम लोगो को ढाढ्स 
बँधाया | मुझे गीता-पाठ शुरू करने के लिए कहा | मणिबेन के आने से और 
उनके तथा सरदार दादा के आश्वासन की मसताभरी मदद मिलने से मै अपने 
को थोड़ा-सा संभाल पायी ओर गीता-पाठ शुरू कर दिया | मुशीजी ने पाठ मे 
पूरा साथ दिया । इसी बीच कर्नल भार्गव आ पहुँचे और उन्होने बापू का परीक्षण 
शुरू कर दिया | दो मिनट तो सरदार दादा से लेकर हम सभी उत्सुकताभरी 
आश्वासन को एक लहर का अनुभव करने छगे | ऐसा छगा कि राहत की कुछ 
खबर, सुनायी पड़े | किन्तु उन्हे तो देखते ही मालूम पड़ गया कि शरीर मे अब 
कुछ जान नही | लेकिन कहावत है न कि डॉक्टर तो अन्त तक कुछ कहता ही 
नही । महापुरुष के प्रयाण का यह भयकर समाचार देना इस डॉक्टर के लिए 
बापू को बेघनेवाली भीषण गोली से भी कठोर था । इन्होने मेरा तो आपरेशन 
बड़ी ही सावधानी से किया था । आज सुबह ही इनके ओर इनके नर्सिंग-होम 
के बारे मे बाते हो चुकी थी । समय बिताने के लिए इन्होने दस-पन्द्रह मिनट 
लगा दिये और अन्त मे कह ही दिया : “मनु बेटी ! अब बापू नहीं रहे [?”*** 
वज्रप्रहार-सा यह समाचार सुनने के साथ ही जिस कमरे से रात मे हम बच्चे 
ओर बापू किलकारियों भरते थे, वही भयंकर विल्यप छा गया | देवदास काका, 
गोपू , दोनो सबसे छोटे लड़के ओर नन्‍्हा पौच--सभी बापू की छाती पर कठिन 
वेदना से विद्याप करने लछगे । और पण्डितनी तो '“'ओहो !**मगवान्‌, ऐसा 
दिन तो दुश्मन को भी देखने को न मिले ! नन्हे बच्चे की तरह सरदार दादा 
की गोंद मे मुँह छिपाकर, बिलख-बिल्खकर रोने छगे | फिर हम जेसो की तो 

बात ही क्‍या थी £ 

अन्तिम स्मृति की प्रसादी 

देखते-देखते लाखों की भीड़ जुट गयी । करीब घण्टेमर तक यह सब्र चलता 
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रहा | आखिर सरदार दादा ने अपने लेहपुरुष के वाने के अनुरूप इस कठोर- 
तम परीक्षा का भी पास करने मे कोई कोर-कसर नही दिखायी । अकैछे वे ही 
सभी को दाठस वेँधा रहे थे। बापू के चब्मे और चप्पल का कही पता 
न था। तारीख ३० को प्रार्थना में जाने से पूर्व बातचीत करते हुए बापू ने 
खुद ही अपने नख काटे ओर मुझे फेकने के लिए दिये थे | लेकिन में रसिक 
भाई और देवर भाई से बातें करने मे उलझी रही, इसलिए वे कागज पर के 
नख वेसे ही रद गये । मेने उन्हे अनमोल रतन की तरह उठाकर सन्दूक मे रख 
दिया ( उनमे एक अँयूठे का, एक डेंगली का और एक कानी डेंगली का भी 
नख था । ) इसे मने आज उनके शरीर की अन्तिम स्मृति की घसादी के रूप मे 
अपने पास सुरक्षित रख लिया | 


हमारे बापू ! 


अन्त में लार्ड माउण्ट्वेट्न सभी को जान्त करने छगे। बाहर की भीड़ 
पूृ० बापू का समाचार सुनने के लिए आतुर है, इसलिए सरदार दादा ने रेडियो 
पर सारी बाते प्रसारित कर दी। पण्डितजी तो बोल ही नहीं पाते थे। सारी 
रिम्मत बयोरकर बोले : “हमारे बापू-**?? फिर एक गहरी सॉस छोड़कर सिसकते 
हुए कहा : “वापू अब हमारे पास नहीं रहे |” “उस समय तो घरती भी काँप: 
उठे, इस तरह जनता बिल्ख उठी। 


अच केसे करना ! 


आखिर जनता की असाधारण भीड़ देख छत पर से ही बापू का दर्शन 
कराने की ब्यवन्था होने ढलगी | उस समय में किसी काम से बाहर निकली | 
एिउततजी ने एकदम मुझे पकठ लिया ओर क्षणभर भूल गये, कहने लगे : “मनु ! 
आजो बापू को एछो, अब केसे करना ! हे भगवान |* * ऐसे विद्वान, अपने 
देगा भर दुनिया के इस महापुरुप” * "? मे तो उनके साये से खुलकर रो पडी | 
गे उतने ही रोये । उस समय दम दोनो की स्थिति मे इतनी एकतानता थी 


प्य 
लि इतने बट पटितजी भी मुझ जेसी नादान बालिका को आश्वस्त करने में 
इगगध सिद्ध ० | 


हे राम ! ' २७९ 
शायद बापू जाग जायें ! 

*' 'इसी बीच विभिन्न देशो के राजदूत आते हुए दीख पड़े । उनके साथ 
पण्डितजी भीतर आये ! सतत गीता-पाठ करने से मे ही प्रमुख थी | भाई साहब 
ओर काका सारी व्यवस्था करने के निमित्त बार-बार बाहर आते-जाते थे | 
सुशीला बहन तो थी हीं नही | और सबसे कछोक कहते नही बनते थे । प्यारेलालजी 
भी व्यवस्था मे छगे हुए थे। फिर पण्डितजी कहने छंगे : “मनु ! और जोर से 
गीता-पाठ करो, शायद बापू जाग जायें !” इतने वेशानिक विद्वान होकर भी वे 
क्षणमर सब कुछ भूछ कर बार-बार आते और बापू के शरीर पर हाथ फेरकर 
जाते थे, मानो खयं भूल तो नही कर रहे हो कि बापू सचमुच नहीं हैं । 


महात्सा गांधी की जय ! 


और केमरेवाले का तो पूछना ही कया है ! छत पर मंच बनाया गया 
ओर बापू का शव लाया गया । उसे देख छोटे-बड़े, आबाल-बृद्ध सभी की 
आँखों से अविरल अशभ्रुधाराएँ बह पड़ीं, मानो चारो ओर से बारिश ही दो रही 
हो। भहात्मा गाधी की जय! के नारो से आकाश गूँज उठा। देखते-देखते 
जनता की श्रद्धाउजलियों कै साथ फूलो और पैसो का ढेर ही छूग गया । सर्व- 
धर्मों की समानतापूर्वक प्रार्थना जारी थी | 

दो बजे बापू की देह को नहाने के लरिए बाथरूम से ले जानेवाले थे । 
लेकिन अच्छा हुआ कि पू० शान्तिकुमार माई आ पहुँचे। वे पू० बा के 
अन्तिम समय मे भी उपस्थित थे ओर आज बापू के भी ! उन्होने हिन्दू- 
धर्मानुसार अन्त्यविधि करायी याने अर्थी बनाना, गाय के गोबर से सारी 
जमीन लीपना आदि । यदि वे यह सब न वतल्ते, तो साधारणतः हमसे 
से कोई भी यह नही जानता था। न्‍ 

यह घड़ी भी उतनी ही भयकर थी । बापू की देह बाथरूम मे छायी गयी | 
एक-एक कपडा उतारा गया । बापू की आस्ट्रेलियन ऊन की शाल गोली से 
छिद गयी थी और तीन जगह जल भी गयी थी | धोती ओर चादर भी खून 


से सराबोर थी । 
बापू की देह पटरे पर सुलायी गयी | रक्त बहते हुए चरण 'भाई एकलो 


५० अन्तिम झाँकी 
जाणे रे गीत की इस कडी को साकार कर रहे थे। काका और हम सब इस 
आसर-पार बिधे हुए. वापू के शरीर को देख पूट-पूटकर रो रहे थे, फिर 
भी ऋर विधाता को दया नहीं आयी ! श्मारी हृदय-विदास्क चीखो से किसे 
क्योकर दवा आये ? कारण हम लोग अत्वन्त पापी थे, फिर विधाता की दया 
की आशा कैसे रख सकते है ? कडकड़ाती सदी ओर हिम-सा ठढा पानी बापू 
की देह पर छोडने की कोन हिम्मत करेगा १... 
बापू को नहत्यकर पटरा कमरे के बीच रखा गया। उस पर सफेद खादी 
की चादर बिछायी गयी ओर बापू की देह को सुछाया गया | 
“कर ले सिगार !? 
भाई साहब ने उनके गले मे सूत का हार और उनकी रामनाम जपने की 
माला पहनायी | गले मे ओर छाती पर चन्दन-केसर का लेप किया गया | 
मस्तक पर कुकुम तिलक लगाया गया | सिर की वाजू पत्तियों से है राम' और 
पैर की वाजू ७०” लिखा गया | सारा कमरा गुढडाब और अन्य सुगन्धित फूलों 
से इतना सुवासित हो उठा था, मानो अर्थी सिर्फ पूली से ही वनी हो । देखते- 
देखते ३॥ का घय बजा । आज मुझे जगाने के लिए बापू के प्रेममरे हाथ का 
स्पर्ण न हो पाया। आज भाई साहब की उठाते हुए 'त्रजकिशन' की पुकार 
सुनायी नहीं पडती थी। सभी ने कहा $ “नियत समय पर व्राह्म मुहूर्त में प्रार्थना 
को जाब ।” आज हम लोगो को आदेश देकर “नम्यो” कहनेवाले बापू की 
आवाज नहीं थी । 'दो मिनग की शान्ति! कौन कहेगा ! 
ओऔर प्थावास्यमिद सबम! से आरम कर सारी प्रार्थना बड़ी मुब्किल से 
शुरु की । कर ले सिगारो भजन गाया ओर फिर वहाँ से नही आना होगा*** 
क्या बाप्र के इन पबत्रित्र ओर तेजस्वी चेहरे का पुनः कभी भी दर्शन न होगा ! 
ये प्रमभरी ऑस! यह आश्रयदायी वात्सल्य ! यह मुक्त हास्थ ! अजीब 
नव्यताभरी विशाल छाती आर इस चमकते श्वेत चर्मवाले बाप्र का कभी भी 
दमन ने होगा ? राग तो ! आशावरी, पर £ तो भयकर निराशा ही ! 
पिर स्वगो यो अनदय भीठ़ हो जाने से बाप की देह ऊपर लायी गयी । 
देश-विदेश के दुत एवं प्रतिनिधि आर सरकारी नोकर भारतीय शान्ति के सम्राट 
न्दिम दंग न करने के लिए पहुँच गये थे | ढ७ ७ 


ग 
जनक, 
का 


अन्त्येष्ट २५१ 


अन्त्ये हल 
न्त्येष्टि है 3378 
बिरला-भवन, नयी दिल्ली 
३१०१-४८ 
शोक-द्विस 


शनिवार ३१ जनवरी का प्रभात हुआ। कही भी उष/काल का उत्सव 
दिखाई नहीं पड़ रहा था | सूर्यदेव भी इस तरह बादले मे समाये हुए थे, मानो 
मानव-हृुदय के इस करुण कव्पान्त से स्तमभित ही न हो गये हो |. 

आज को इस अन्तिम-यात्रा मे भाग लेने के लिए लाखो मानव बड़े तड़के 
दिल्‍ली और बिरल्ा-भमवन आ पहुँचे थे। देशभर मे शोक-दिवस मनाया जा 
रहा था। शहरभर में सवत्र राष्ट््ध्ण आधा झक गया था। अल्बुकर्करोड 
सर्वतवाधारण जनता के लिए तो बन्द करना पड़ा। वहां सेना का कड़ा पहरा 
था | सैनिकों के काम आनेवाली शख्रवाहिनी ( ४/९०७००४५ (थ्यायाट7 ) 
बापू की देह पघराने के लिए. सजायी गयी | यह काफी ऊँची गाड़ी थी, जिससे 
सारी जनता देख सके। गाड़ी पर भगवा वस्त्र बिछाया गया था और फिर 
उस पर वह पटरा रखा गया, जिसे बापू बिसला-भदन से अन्त तक उपयोग 
मे लाये। उस पर एक नीची छोटी-सी खाट उठाकर रखने की योजना थी, जिस 
पर बापू की देह घरी हुई थी। यह सारी व्यवस्था करने के बारे मे प्रधान 
सेनापति जनरल बुशर के निवास-स्थान पर लंबी मत्रणा की गयी थी। 

ठीक ११ बजे इस पटरे के साथ पू० बापू की देह शस्त्रवाहिनी पर रखी 
गयी । सफेद दूध जैसी चादर ओढ़ायी गयी । में इसी समय पू० भाई की चिन्ता 
कर रही थी कि स्टेशन पर उनका क्‍या हाल हुआ होगा ! लेकिन अभी बिरला- 
भवन से बाहर निकले ही नही थे कि किसीने मुझसे कहा : "तेरे पिताजी आ 
गये हैं !? मुझे लगा, बापू मेरे बारे में खर्ग से भी चिन्ता कर रहे होगे । 
स्वयं बिर्ला-मवन से निकलने के पहले ही मुझे मेरे पिताजी को सौप देना चाहते 
थे | मानो इसीलिए इतनी देर यहाँ से निकलने के लिए रुके हों । 

अश्रु-अंजलियों 
रामदास काका नागपुर से हवाई जहाज द्वारा आ पहुँचे | पडितजी का 


एण५२ अन्तिम झाँकी 
अतिप्रिय गलाव का फूल उन्होने अपनी अन्तिम अजलि के रूप मे चढ़ाया । 
ब्ेचारी सुशील वहन रोती-कलपती बहावलपुर से आ पहुँची | हम तीनो एक 
दसरे से ल्पटी और वापू की छाती पर मस्तक रखकर अपने ऑसुओ को 
अजलियों उन्‍हें अर्पित की । फिर भी आज बापू हम लोगो से बोलनेवाले नही थे | 
मैने तो वापू से खूब-खूब माफी मॉगी और एक ही माँग की कि “आपकी दी 
हुई पूँजी को भले ही में बढ़ा न पाऊँ, पर नष्ट भी न करूँ; इसका मुझे सतत 
भान कराते रहे ।” 

महयात्रा में सेना के स्थल, जल ओर वायु तीनों विभागों की ठुकड़ियों आ 
पहुँची थीं। छाल वर्दी के सशस्त्र पुल्सि-दल की ठुकड़ियों भी हाजिर थी। चार 
बख्तर-गाडियों इस सारे जन-समुदाय के आगे रखने की योजना थी। मानवो 
की मीड़ का तो शुमार ही नहीं था | बापू की देह पर पुष्पवृष्टि हो रही थी । पैसो 
का तो ढेर लग गया | विर्ला-भवन के मुख्य द्वार पर तो कड़ा पहरा था | 
श्रद्धांजलि समर्पण करने के लिए. आनेवारलों को पास दिया जाता था। लाखों 


की यह भीड़ शोक-सागर में ट्ब गयी थी। सभी की ऑखो के ऑसू सूख ही 
नहीं पा रहे थे | 


जाओ महात्मन्‌ ! 


हम लोगो ने वापू का शव उठाया । सुझे अपने कधो पर बापू की ठठरी 
( अर्थी ) उठाने की नौबत आयी ! में भाग्यशाली हूँ या अमागिन ? कोई 
कव्यना ही नहीं कर सकता कि जगद्वन्य वापू को आज मुझे शव के रूप में 
वन्य पर ढोने का मौका आयेगा ! एक ओर भयानक सिसकियों की आवाज ! 
दूसरी ओर रियो पर 'रिले! करनेवाले दृदय-विदारक शब्दों मे दनियामर आँखों 
देखा वणन प्रसारित कर रहे है: “बापू के अवशेप को अब वाहर छाया जा 
रहा £ | यहों व्यसी लोग जुटे ई | निःश्वास तक सुना जा सके, इतनी शोक- 
पग्त गान्ति मे भारत के राष्ट्रपता आज अपनी अन्तिम श्ान्तियात्रा के लिए 
उरला-मंवन वा द्वार छोड़ रहे हैं। छाखों छोग यहाँ हैं, किन्त उनसे प्राण 
बह १ ग्राण तो वह था, जो अभी अन्तिम यात्रा के लिए जा रहा है ! जाओ 


महात्मन , लगा, अपनी अन्तिम श्ान्तियात्रा के पावनतम मार्गों पर जन- 


अन्त्येप्रि रश्ण्३्‌ 
हृदय की अंजलियों पाते हुए जाओ ! **'करोड़ों की जनता आपको--भारत के 
राष्ट्रपिता को, विश्व के युग-पुरुष को--अन्तिम बन्दना कर रही है | जाओ, महा- 
त्मन्‌ | *० ०१9 के 


रेडियोवार्लों के इन शब्दों से तो हृदय का बन्द-बन्द टूटता जा रहा था | 
हम लोग पण्डितजी का हाथ पकड़कर नीचे उतरे। पण्डितजी की आँखे तो 
इतनी सूज गयी थीं कि उनका प्रफुछित चेहरा देखनेवालो से उनकी यह दशा 
देखना दुश्वार हो रह् था। वे जनता को रास्ता देने के लिए इशारे से बिनती 
कर रहे थे। एक लाउडस्पीकरवाली मोटर भी जनता को सूचना दे रही थी | सेना 
के तीनों विभागों के प्रतिनिधियों ने डोरी खीचकर बापू को--राष्ट्रपिता को-- 
यमुना-तट पहुँचाने के पहले प्रणाम किया, सलामी दी | पूृ० मणि बहन ने कहा 
कि “आप लोग पॉच मील प्वल न सकेगी, इसलिए घर पर ही रहे |” लेकिन रहा 
ही कैसे जा सकता है ! शव-वाहिनी गाड़ी पर सरदार दादा, रामदास काका, 
मौलाना साहब, कृपालानीजी आदि कभी-कभी बैठ जाते, तो कभी पैदल ही 
चलने लगते | पण्डितजी भी ऐसा ही कर रहे थे। हम लोग पहली टुकड़ी मे 
रामघुन गाते हुए चल पड़े | हमसे आगे पुल्सि भी। सबसे आगे तो चार 
बख्तरबन्द गाड़ियाँ थी, फिर सैनिक टुकड़ियों, पुलिस ढुकड़ियाँ, सेवादल ओर 
शव-वाहिनी /! 
शव-वाहिनी के पीछे भारत-सरकार के मंत्री, गवर्नर जनरल छार्ड माउण्ट- 
बैटन, प्रादेशिक गवर्नर और मुख्य मन्त्री एवं सन्त्रिगण, उच्च सैनिक अधिकारी, 
विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि, मित्र, स्वजन, बिरला-परिवार, महाराज जाम 
साहब और अन्य देशी नरेश, काग्रेस महासमिति एवं लोकसभा के सदस्य तथा 
स्थानीय नेता सभी चल रहे थे | 
चार हजार स्थरू-सैनिक, एक हजार वायु-सैनिक और एक हजार पुलिस 
की टुकड़ियाँ अपने-अपने गणवेष (वर्दी) मे,आ पहुँची थीं। चीन के राजदूत के 
आदेश से दिल्ली मे रहनेवाले सभी चीनी नागरिक भी चीनी भाषा मे गाधीजी 
अमर रहे? यह सुभाषित अपने झडे मे अकित कर महायात्रा मे सम्मिलित हो 
गये थे। थे लोग शव-वाहिनी के पीछे-पीछे चल रहे थे | 
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करेंगे या मरेंगे! का शंखनाद 

29] बजे अन्तिम यात्रार्थ प्रस्थान किया गया ओर करीब पॉच घण्टे में 
साढ़े पॉच मील का रास्ता निम्नलिखित क्रम से तब किया गया । छोगो ने शंख- 
नाद किया | आखिर यह किस विजय का शंख था £ क्या बापू की इस विजय 
का कि उन्होने करेंगे या मरगे! इन दोनो सूत्रों को साकार कर दिखाया £ अल- 
बुकर्क रोड, किग्स वे रोड, मेमोरियल पोर्च, प्रिंसेस पाक, शाहजहान रोड से होकर 
दिल्लीगेट और दरियागज होते हुए यह महायात्रा राजघाट पर जानेवाली थी | 
महात्मा गांधी की जय, महात्मा गाधी अमर हो गये! इन नारो और शंखधघोषों 
के साथ करीब आध घटे मे महायात्रा मेमोरियल पोर्च के पास आ पहुँची | डेढ़ 
से फुट ऊँचे *युद्धस्मारक के निकट से जब भीड़ गुजरने लगी, तो मेमोरियल 
पोर्च के अन्तिम छोर तक और आस-पास के सेकड़ो वृक्षोी, तार के खभो, घरों 
की छतो--जहों भी दृष्टि जाती, वहीं मानवों के मुड ही मुंड दीखते रहे । उसमे 
सर्वंधर्मीय कामे थीं | हजारों लोग हाथ जोड़ते, ऑखो मे ऑसुओ की धाराएँ लिये 
अपने राष्ट्रपिता को प्रणाम करने के लिए, द्ृूट पड़ने को आत॒र थे। बीच-बीच में 
पटितजी ओर देवदास काका हम सभी लड़कियों को वारी-बारी से शव-वाहिनी 
पर बैठाते थे । हम छोग रामघुन कर रही थीं, इसलिए, वारी-बारी से ही जा 
पाती थीं | रास्ता साफ रखने के लिए, राइफलधारी गुरखा टुकड़ी और स्काउट 
रास्ते के आगे-आगे चल रहे थे | पडितजी रस्से को लॉब-लॉधकर इधर-उधर 
कूद पह़ते थे, उससे पुलिस और स्वयसेवकी को वड़ा हवी भय लग रहा था | 
उनवी रा करना मुश्किल हो गया। यदि कोई कभी उन्हें दौड़कर ऐसा न 
बरने के लिए कद्दता, तो वे काफी विगड़कर कहते : “अरे, व॒म वापू को तो 
नष्टी बचा पाये 

पॉच मील का पूरा रास्ता गुल्ब के फृले की पंखुड़ियों और पैसों से 
एकदस छा गया था। भारतीय हवाई दल के तीन डाकोटा विमान बापू की 
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हनी की तीन प्र्गलणा कर पुष्प वृष्टिकर रहे थे | उस समय रामायण में 
साधन पुप्पफविमान का हम्य आर्खों के सामने साकार खड़ा हो जाता था | 
लेन चार एसा शुआ | ठीनी बार चक्कर काटपर सेंट-इच्र के साथ सिर्ध सच्चे 
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वि झएलावावपा सचमुच बड़ी अदमुत बात थी | 


अन्त्येष्टि श्ष५ 


दिल्ली गेट से आगे बढ़कर महायात्रा दारियागंज के रास्ते यम्ुुना-तठ की 
ओर मुड़ी । रास्ते मे जिला-जेल छूगा, जहाँ पू० बापू को कैदी के तौर पर रखा 
गया था। इस जेल के बाहरी दरवाजे के सामने जेल के चोकीदारों और 
वार्डरो ने जेलर के नेतृत्व मे सैनिक ढंग से राष्ट्रपिता को सलासी दी, तो उस 
' समय पण्डितजी शव-बाहिनी से नीचे उतर गये थे | राजेन्द्र बाबू तो सीलोन मे 
थे | वे वहाँ से दोपहर में दिल्ली पहुँचे | बम्बई से भी बहुत-से मेहमान दोपहर 
को दिल्‍ली पहुँचे | अतः वे सब बीच रास्ते से ही महायात्रा मे शामिल हो गये । 
दिललीगेट के पास तो भीड़ बेशमार हो गयी थी, छगमग ३।४ छाख होगी | 
आस-पास के गॉबों से भी छोग आ पहुँचे थे | 
अन्तिम दशेन 
यमुना-तठट पर १२२८ १२” का २॥ फुट ऊँचा एक चबूतरा बनाया गया 
था | उसे यमुना मैया के जल से पवित्र किया गया | वह पंचपलक्कव ओर पुष्पों 
से सजा हुआ था | १५ मन घन्दन की लकड़ी, ४ मन घी, २ मन धूप, १ मन 
नारियछ, १ मन समिधा, ७॥| सेर कपूर--यह सारा सामान तैयार था | चिता 
के स्थान से १०० गज दूर मजबूत घेरेबन्दी कर दी गयी थी, जिससे लोगो की 
भीड़ न हो। यहाँ भी छाखों लोग पहले से ही पहुँच गये थे । जाड़े की हवा 
कानों को छेदती जा रही थी। हम छोगों के पहुँचने के पहले ही वहाँ भीषण 
भीड़ हो गयी | कितने बेहोश हो गये, तो कितने ही आहत हुण। एम्ब्ुलेन्स 
कारें उपस्थित थी और उनकी दौड़-धूप जारी रही | इस समय यह स्पष्ट दीख 
रहा था कि राष्ट्र के सभी मानवो को राष्ट्रपिता का अन्तिम दर्शन का समान 
अधिकार है | जब हम छोग शव को उतारने चले, तो फूलों के ढेर से सारी देह 
ढेंक गयी थी। सिर्फ दिखाई पड़ रहा था, चन्दन-कुंकुम-च्चित चेहरा, जो 
सदैव ऊँचा रहकर अपनी अनुपम विजय की साक्षी दे रहा था ! 
हम सबने उस शव-वाहिनी पर से शव को नीचे उतारा । पण्डितजी भी 
हिन्दूविधि के अनुसार धोती पहनकर आये थे। सभीने उनसे ही बापू की 
अन्तिम विधि करने का आग्रह किया, पर उन्होंने यह काम रामदास काका को 
ही करने के लिए कहा । अर्थी उठाते समय वे याद रखकर अचूक हम लोगों 
को बुला लेते | 
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दाह-सस्कार 
आखिर हम छोगों ने अपने पापी हाथों से बापू की देह को यमुना नदी के 
जल से सिंचित कर उत्तर दिशा की ओर सिर करते हुए चन्दन की लकड़ियों 
प्र विधि और ब्लोकों के साथ पथराया | शास्त्री रामधन शर्मा यह विधि करा रहे 
थे | हम लोगो ने सर्व धर्मो की प्रार्थना की | किसीकी मजालर है कि इस समय 
कोई अपना हृदय सेमभाले रहे ! हरे | हरे ! जिस बापू को छोटी-सी पिन चुम 
जाती, तो हम लोगों के कलछेजे कॉप उठते थे, आज उन्‍्हींकी इस कोमल देह पर 
बड़ी-बडी लकड़ियोँ रची गयी हैं । सचमुच “यह सवसे कठिन क्षण बिताना 
कितना भयकर हो गया दै ! में तो सरदार दादा की गोद में ढेर हो गयी और 
ब्रिल्ख-विलखकर रो पड़ी | पण्डितजी भी बेहद रोये। सरदार दादा और 
पण्डितनी तो मानो आज एक ही दिन में एकाएक बूढ़े वन गये ! लार्ड माउण्ट- 
ब्रेटन उन्हें हर तरह से शान्त करने का यत्न कर रहे थे | छार्ड और लेडी माउण्ट- 
वैन, उनकी दोनो पुत्रियों, उनके दामाद, ल्डं त्रेबोर्न, मद्रास के गवर्नर सर 
आस्कीवाल्ड नाई, उत्तर प्रदेश की गवर्नर सरोजिनी नायड्ड, पूर्वी पजाब के 
गवर्नर सर चन्दृल्ाल त्रिवेदी, खेर साहब, राष्ट्रपति राजेन्र वाबू , राजकुमारी 
अमृत कार आदि बहुत-से लोग तो उन्हे समझा ही रहे थे । आखिर एक प्यारी 
बहन के तौर पर लेडी माउण्य्वेटन ने भी पण्डितजी की पीठ सहलाते हुए उन्हें 
आश्वस्त करने का यत्न किया, फिर भी उनका रुदन बन्द नहीं हो रहा था। 
आखिर लपटे बढने लगी | हवा के साथ चिनगारियों भी जोरों से उड़ रही 
थी | मानो अग्निदेव हमारे इन पापों को धिक्कारते हो, इसीलिए हवा के साथ 
टन चिनगारियें का वेग भी बढ़ता दी जा रहा था। हम लोगों को बेहाल 
देख सरदार ठाठा ने जो भी ट्रक मिली, उसमे हम छोगो को ब्रेठाया और सय 
विरत्य-भवन में पहुंचाने के लिए आये | हम छोगो की यह हिम्मत ही कहो हो 
सकती थी कि बराष्बाले कमरे में पेर रखे । पूरे ब्रिरत्या-मवन में हम लोगो के 
समिया आर कोट नहीं था। इसलिए हम छोग खूब खुलकर रोयीं, प्रत्य ही मचा 
आला | आमिर आय भी रख गये। काफी रात आर कड़कड़ाते जाड़े में हम 


आम एसडग ठद पानी से नहाये | ३० तारीख से पानी तक गले से नीचे नहीं 
उस था | 
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हमे राजघाट पर अन्त तक रहना था, छेकिन अपार भीड़ और यह बेहाल 
हाल देखकर हमे यहाँ पहुँचाया गया | हम लोगों की खोज-खबर लेने के लिए 
हम पर अत्यन्त प्रेम रखनेवाले काका-काकी भी आ गये। काका के घर मेह- 
मानों की अपार भीड़ है। देवदास काका ने मुझे तो बहुत ही प्रेम से संभाला । 
उन्होंने सुझसे बापू की सभी वस्तुओं की सूची बनाने के लिए. कहा और इस 
त्तरह बात बदलवायी | अन्त में हम लोगो के इच्छानुसार अपनी गाड़ी मे ही वे 
रात में पुनः चितास्थलू पर ले गये | दक्षिण अफ्रीका के बापू के पुराने साथी 
सोराबजी भाई लगातार पहरा दे रहे थे। रातोरात कॉटेदार तार की बाड़ बना 
दी गयी ओर सैनिक पहरा भी रख दिया गया | 
हम लोग दो बजे पुनः वहाँ गये | अरे, बापू के कोमछ चरण जल रहे थे-- 
हड्डियों थी | हमारी ऑँखें यह देखती हुईं फूट क्यो नही गयी ! कितना पाषाण 
हृदय होगा ! मुझे तो यह देख वहाँ खड़ा रहना मुश्किक हों गया। इसलिए 
गाड़ी मे आकर बैठ गयी । भगवान्‌ ! ऐसा करुण दृश्य जीवन से पुनः कभी मत 
दिखलाओ । मेरे जीवन के अभी दो दशक भी पूरे नही हो पाये और उसी बीच 
ऐसी दो करुण घटनाएँ ! पू० कस्तूर बा और पू० महात्मा गाधी जैसे विश्व- 
इतिहास की अमर विभूतियों के अमिदाह की मुझे साभिणी बनाया ! दिल से 
यह चोट बनी ही रहेगी । ओर भले ही मैं दुनिया के समक्ष भाग्यशाली मानी 
जाती होऊँ, वह इस आघात के समक्ष एक आश्वासन ही है। 6 ७ 0 
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हम छोगों को तो मानों कुछ काम ही नहीं है| बापू थे, तब तो समय कम 
पड़ता था | लेकिन अब तो समय इतना बढ़ गया है कि उसे किस तरह विताया 
जाय, यह एक पहेली बन गयी है । 
बिरका-भवन से हम लछोग नियमानुसार सुबह उठकर प्रार्थना करते है-- 
बापू बैठते थे, उस गद्दी कै पास ही। कमरा तो अत्वन्त सूना लग रहा हैं । 
देवदास काका ओर रामदास काका तथा मेरे पिताजी यही हैं। इसलिए, उनके 


५७ 
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पास ही रहते है और उन्हे यह अच्छा भी लगता है। काका और उनकी बनती 
भी खूब है। भाई भी काका और हम सबके नाम पर आनेवाली चिट्ठियो और 
तारो का ढेर, द्रककोंल आदि को वारीकी से छोट्ते है, अलग-अलग करते स् 
आर यों चीज अखबारों में देने योग्य हो, उसे वहाँ भेज रहे है | 

देग-विदेश के सन्देशों में कुछ तो ये है--अमेरिका के प्रमुखनन, अबी- 
सीनिया, अफगानिस्तान, ईरान, ईराक, इट्ली, इण्डोनेशिया, मिल, कनाडा, 
क्यूब्रा, कोलम्बिया, चीन, चिली, जमनी, जापान, जेकोस्लोवाकिया, जंजीबार, 
यूनान, डेनमार्क, तुर्की, तिब्बत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण रेडेशिया, नेपाल, 
नेदरलैण्ड, नावें, न्यूजीलेण्ड, फिल्स्तीन, पुर्तंगाल, पोलैण्ड, फ्रान्स, फिलीपाइन, 
फिनलेण्ड, ब्रिटेन, वर्मा, त्राजिल, बगदाद, मोरको, युगाडा, लेवनान, लैक्सम्बर्ग, 
सानमेरिनो, सीसीलीस, सोमालीलेण्ड, सूद्ान, स्विट्जरलेण्ड, स्वीडेन, सीरिया, 
सयुक्त राष्ट्रसंघ, हदाई | इस तरह दुनिया के सभी देशो से वहॉ-वहाँ की सर- 
कारो, वब्रिटिंग राजपुरुषी तथा सभी देशो में रहनेवाले पू० बापू के अनेक 
व्यक्तिगत मित्रों ओर झुमेच्छुकीं के तार और समवेदना के सन्देश आये हुए. 
थे | इसे देखकर सचमुच यही माल्सम पडता है कि बापू ने तो सच्चा जीना भी 
जाना आर सच्चा मरना भी जाना ! 

एर० बाप की अस्थियों ( फ़ूछ ) ओर भस्मी की मुख्य विसर्जन-विधि तो 
प्रवाग के त्रिवेणी-सगम में होनेवाली है, किन्त भारत के राष्ट्रपिता का अन्तिम 


भम्म-दर्गन करोड देशवासी कर सके, इसलिए हर प्रढेश मे भध्म-कुम पहुँचाना 
तय हणा | 


अस्थि-विसजन 


भावनगर के लिए बल्वन्त माई मुझसे भत्म छे गये | उस समय हर प्रदेश 
ते मस्म पहुँचाने की बात तय नदी हुई थी | मद्दाराजा साहच चाहते थे, इसलिए, 
मेने जर्सी प्रदादी मे से थोड़ी भत्मी दे ठी | सुख्य-मुख्य प्रदेशों मे भस्मी के 
प्रदया के लिए निम्भलिरित व्यवस्था की गयी: ( १ ) इंलाहाबाद--ब्रिवेणी- 
र्गम में । ( ६ ) बस्बई--नासिक की गोदावरी मे । ( ३ ) आन्व--त्रेजवाड़ा 
भा एाग्ा नदी भ। (४) तमिलनाइ--श्रीरगम की कावेरी से | (५) 
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बिहार--मया के पास गोमती में (६) मध्यप्रदेश--ज्िपुरी के पास नर्मदा 
मे | ( ७ ) पूर्वी पजाब--जालूुंघर की सतलज में। (८ ) पश्चिम बगाल-- 
दक्षिणेश्वर की हुगली नदी में | ( ९ ) इन्दौर ओर राजस्थान-दक्षिप्रा नदी मे 
( १० ) उड़ीस-महानदी से। (११) आसाम--अक्मपुत्र मे | (१२ ) 
अहमदाबाद--सावर्मती से और ( १३ ) वर्धा--पवनार नदी से | इसके बाद 
जगन्नाथपुरी, सेतुबध रामेश्वर, कन्याकुमारी ओर पोरबन्दर में समुद्र मे भी 
भस्मी विसर्जित करना तय हुआ है | 

२ फरवरी को राजघाट पर लाखो लोगों के साथ प्रार्थना हुई ओर उसके 
बाद शास्त्रीय विधि से सारी भस्मी तॉबे के एक कलश मे भर दी गयी। आँखों 
के सामने पू० बापू की विविध घटनाएँ खड़ी हो जाती है ओर उनका यह 
पयाक्षेप | सचमुच अन्त मे मानव-देह की क्या स्थिति होती है १ मुझ अभागिन के 
भाग्य मे यह भी देखना बदा था ! देखना ही नहीं, मेरे हाथो भगवान ने भस्मी 
ओर अस्थियो का सचयन भी कराया'* | 


अस्थि-कलूश 

अस्थियों का यह कुंभ हम लोग बिरला-भवन में ले आये। सारी विधि 
रामदास काका ने ही की | देवदास काका तो अपार वेदना से ढुःखी थे, फिर 
भी हरएक का भलीभाॉति ध्यान रख रहे थे। यह ताम्रपात्र उसी गद्दी पर 
रखा गया, जहाँ बैठकर पू० बापू हमेशा हँसते हुए कभी किसीको सुख-दुःख से 
मार्ग-दर्शन करते, कभी किसीसे यो ही वाते करते थे। तकिया पर बापू का 
भव्य चित्र रखा गया | यह कितना करुण दृश्य था, उसका वर्णन ही नहीं किया 
जा सकता ! यही सुबह रोज प्रार्थना होती | हजारों बहन, भाई और बच्चे इस 
अस्थिकुंम के दर्शनार्थ आये थे। एक चरखा अखण्ड चर रहा था और 
अखण्ड गीता-पारायण भी हो रहा था | फूले ओर पैसो का तो ढेर-सा लग 


गया था । 





भस्सी-विसजन 
बारह फरवरी को सारे देश मे एक साथ अस्थि-विसर्जन करना तब हुआ | 
आज १० फरवरी को चरजखा, प्रार्थना ओर गीतापाठ के साथ द्वादशाह श्राद्ध 
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की क्रिया राजवाट पर हुई । बमुना-माता अनादि काल से कितने ही महाघुरुषों 
दी शत्थियों को अपने गर्भ में स्थान देती आ रही हैं | आज वहाँ से लौठ- 
कर हम छोग कल इल्यह्बाद में अस्थि-विसर्जन के लिए जाने की तैयारी में 
लग गये * | 

यह डायरी में दत्यह्यवाद जाते हुए गाडी में लिख रही हूँ | ११ फरवरी 
छो रात मे ३ बजे हम छोग नियमानुसार प्रार्थना के लिए तैयार हुए | प्रार्थना के 
ब्राद स्वुल अवशेप का कलश शक्रु आकार की पालकी पर रखा गया और उसे 
हम लोगो ने अपने कन्बो पर उठाया और स्टेशन की ओर चल पड़े | सुबह 
४॥ बजे हम लोग स्टेशन पर पहुँचे। पण्डितजी, ढार्ड माउण्टवैटन आदि अन्य 
लोग छल हमसे पहले हवाई जहाज से इलाहाबाद पहुँच जायेंगे | 

अस्थिया को ले जाने के लिए पॉच डिव्वी की स्पेशल गाड़ी की व्यवस्था 
की गयी | बीच के डिब्बे मे एक टेबुल पर राष्ट्रव्ज बिछाकर उस पर कलश 
रखा गया था | उसे फूल-मालठ्यओं ओर बिजली के लटठुओ से खूब सजाया 
गया था | सब लोग बाहर से अच्छी तरह देख सकते थे | अखण्ड शमधुन ओर 
गीता-णठ चल रहा था | 
टीक ६ बजे सुबह पण्डितजी, छार्ड माउण्ट्वैदन का स्थफ देश-विदेश 
#& राजदृत, अनेक नेताओं तथा विशाल जनसमूह ने बिदा दी | पण्डितजी तथा 
घन्य लोगो की आँखों से सावन-भाठों वरस रहे थे | 

दिल्ली से टलाह्यवाद आते हुए रास्ते मे १० प्रमुख स्टेशनों पर यह अस्थि- 
सेश्नल रोबी गयी, जहाँ जनता की भारी भीड़ ने बड़ी ही करुणा और भक्ति के 
साथ राष्ट्रपिता के अन्तिम अवशेपो के दर्शन किये | ७७७ 
अवेणी-संगल पर ३१०; 

*२ एरवरी को सुबह हम सब छोगों ने नियमानुसार एकत्र होकर प्रार्थना 
मी | बाए के स्गम्निनय में बह अन्तिम प्रार्थना रही | 

परण्टितिज्ी, सरदार दादा, लार्ट साउप्ट्वैटन, लेडी माउण्ट्वैटन कल दोपहर 
में है: हवाई क्रमज रे एत्प्द्माबाद पहुँच गये | सरोजिनी नायडू, पन्‍्तजी, राजेन्द्र 
बढ़ कार उन्द्र का पूरा मन्त्रमण्टल उपस्थित था। उत्तर प्रदेश के मन्चिसण्डल 
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ने अपनी देख-रेख में सारी तैयारी की थी। पण्डितनी तो आये, तब से खड़े 
ही खड़े थे | 

इलाहाबाद में जब-जब बापू आते थे, तो पण्डितजी एक प्रिय पुत्र की तरह 
स्वयं उनके स्वागत-सत्कार मे छगे रहते थे । जनता ने भी इसी तरह उनका 
सत्कार किया है। भारत को स्वतन्त्रता दिलानेवाले राष्ट्रपिता को गोलियों से मार 
देने के कारण आये हुए इस अस्थि-कलश का स्वागत करते हुए आज स्वतन्‍त्र 
भारत के प्रधान मन्त्री के नाते पण्डितनी को देख यहाँ की जनता को कितनी 
असह्य वेदना होती होगी ! 
ठीक नो बजे हमारी ट्रेन इलाहाबाद स्टेशन पर पहुँची । त्रिवेणी-संगम 
करीब पॉच मील दूर होने पर भी यही से लाखों की मीड़ जमा हो गयी थी। 
फिर भी वातावरण मे अभूतपूर्व शान्ति छायी हुई थी। स्टेशन पर सारा मन्ति- 
मण्डल, देश-विदेश के प्रमुख जन हाथो मे हार लेकर खड़े थे । 
कुंभ में अस्थि-कुंभ 
अस्थि-कुम्म की पालकी को पण्डितजी, डा० जीवराज भाई मेहता, रफी 
साहब, सरदार दादा और मौलाना साहब क्रमशः अपने कन्धों पर ढोकर १७ 
फुट ऊँचे बने हुए. गाधी-रथ तक ले आये और उसे रथ मे स्थापित किया । 
विमान ऊपर से रथ पर पुष्प-बृष्टि कर रहे थे । यात्रा क्कीन्‍्स रोड पर से सुव्यवस्थित 
जुलूस के रूप में परिणत हो गयी | - 
सर्वप्रथम लाउडस्पीकरवाली भोग्रे ओर चार सैनिक-जीपे साथ-साथ 
चल रही थी | फिर १२-१२ की कतार से घुड़सवार सैनिक डुकड़ी ओर उसके 
पीछे कुमाऊँ रेजीमेण्णट चल रही थी। उसके बाद पुलिस की डुकड़ी ओर फिर 
सैनिक ठुकड़ी थी । आगे १२-१९ की आठ कतारे और फिर अस्थि-पालकी के 
दोनों ओर तीन-तीन की कतारे, बीच भीड़ मे हम बहने रासमबुन करती हुईं चलछ 
रही थी । उसके बाद देश के नेता, प्रादेशिक मत्री, उच्च सरकारी अधिकारी, 
देश और विश्व के प्रतिष्ठित नागरिक ६-६ की कतार मे चल रहे थे। पालकी के 
पीछे सैनिक टुकड़ी, विशाल जन-समुदाय और अन्त मे भी सैनिक ढुकड़ी थी । 
८।१० लाख के इस जुलूस की व्यवस्था सचमुच अद्यृत थी। ४ हजार हुम्बे 
बॉसों से बाड़ लगा दी गयी थी, जिससे बाहर की जनता दर्शन कर सके | 


प्‌ 
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रास्ते पर पेड़ों, मकानो, तार के खम्भों आदि पर मानवों के सुण्ड ही-मुण्ड 
टीज़ रहे ये। वीच-बीच में विमान से पुण्प-बृष्टि हो रही थी । “महात्मा गाधी को 
जय? के नारो से आकाश गूँज उठता था। इन दिनों इलाह्मवाद मे कुंभ मेला 
भी लगा हुआ था। लेकिन उस कुंभ से यह कुभ जन-हृदय मे अधिक स्थान 
कर गया । साधु-सन्‍्तो ने भी इस महापुरुष को अन्तिम प्रणाम किया | 

कुंभ मेले के मैदान में तो एक देवी वातावरण ही छा गया था | छाउडस्पीकर- 
वाली मोटर से 'रघुपति राघव' की धुन गायी जाती और दस-पन्द्रह छाख की 
भीड़ एक वाल और एक खर से रामबुन को दुह्राकर अन्तिम हे राम! कहने- 
वाले अपने प्यारे पिता को श्रद्धाजलि समर्पित कर रही थी | 

कौन किसे आश्वासन दे 

आखिर अखि-र॒थ यमुनाघाट पर आकर खड़ा हुआ। जीपनाव ( डक ) 
पहले से ही सजाकर रखी गयी थी। उसमे रामदास काका, देवदास काका, 
सरदार दादा, पण्डितजी, पनन्‍तजी, पद्मजा वहन, सरोजिनी देवी, मौलाना साहब 
आदि ने अखि-कुम को पधराया। यह सेनिक-डक जमीन से चलकर खास 
टल्यच पर से यमुना नदी में उतरी | हम लोग अलग नाव से संगम पर गये | 
बाद में हमे भी उसमें छे लिया गया । इतनी कड़ाके की सर्दी मे भी हजारों 
लोेग जल मे उतरकर दर्शन करने आ रहे थे। ३०।४० लाख की जनता यह 
ध्य्य बड़ी करुणा के साथ देख रही थी। ऊपर आकाश, नीचे पवित्र जल, बीच 
में लाखों जनता की आँखो में अश्रुधाराएँ और हृदय मे इष्टदेव की आराधना 
चल रही थी। सतत वेदमंत्र ओर रामघुन हो रही थी। एक ओर से आनेवालय 
गगा मैया का झुत्र जल और दूसरी ओर से आनेवाला यमुना मैया का श्याम 
जब तथा बीच मे दोनों को मिलाकर शुप्त रूप मे रहनेवाली सरखती--ऐसे 
त्रिवेणी-सगम में रामदास काका ने अस्वि-कल्श को पघरावा। उन्होंने हम लोगों 
के हाथा मे भी एक-एक अख़ि-पुष्प दिया । असझ्य वेदना और करुण रुदन के 
साथ एम लोगो ने भी गगा और यमुना मेबा को उसे सौप दिया ! 

ज्वाहरटालजी, देवटास काका बिल्ख-बविलखकर रो पड़े | कीन किसे 
जाशासन दे ? गगा और यमुना दोनों बहनें भी इस समय मानो एक-दूसरी से 

मल्यर अशुषागएँ बहा रही थी ! सर्यनारायण भी यह दृश्य देख न सके और 


नर 
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मानो इसीलिए वे बादलो में छिप गये | तीस-तीस लाख मानवों की भीड़ का 
करुण क्रन्दन कानो से सुना नही जा रहा था ! फिर गीता का बारहवे अध्याय 
का पाठ किया गया । शरीर मे दुःख का सन्ताप इतना बढ़ गया था कि इतनी 

ठढ में बरफ जैसे पानी मे नहाने पर भी शान्ति नहीं मिल रही थी | 
वापस लौटते हुए हम छोगो को बेहद एकाकीपन महसूस हुआ | ४०-५० 
लाख की भीड़ के सामने ऊँचे मंच पर पण्डित जवाहरलछालजी ने भरे हुए गले से 
सिसकते हुए कहा : “आखिर आज में त्रिवेणी मे अपने बापू को छोड़ आया !” 
6 6 ७9 
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बिरला-भवन वीरान 


पूज्य बापू के अन्तिम स्थूल अवशेष को इस तरह त्रिवेणी के अमर गर्भ 
मे सॉपकर हम छोग आनन्द-मवन मे आये | वहाँ काकी ने जबरदस्ती हम लोगों 
को खिलाया | रात मे हम छोग दिल्ली के लिए रवाना हुए । दिल्ली मे आने 
पर इतना बड़ा भव्य बिरछा-भवन अब निर्जन और वीरान रूग रहा था | सुबह- 
शाम राजघाट पर की प्रार्थना मे हाजिरी देनेवालो में मन्त्रिमण्डल और अन्य 
हजारो छोग रहते थे। 

देवदास काका ने हम लोगों से पू० मोटी बा ( कस्तूर बा ) की युण्यतिथि 
( २२ फरवरी ) करके ही दिल्ली छोड़ने के लिए कहा | फिर भी यहाँ विल्कुछ 
ही अच्छा नही लगता था | समय भी कट नहीं पाता था | 

२२ फरवरी को हम लोग महरोली के श्री कस्तूर बा-आश्रम मे प्रार्थना 
करने गये | गीता पाठ किया | सुशील वहन और सुझे तो इतना रोना आ 
रहा था कि हम छोग प्रार्थना ही न कर पाये। आगा खो महरू मे आज से 
७४ वर्ष पूर्व हम व्येगो ने पूज्य वा को इसी तरह अन्तिम बिदा दी और ४ ही 
वर्षों मे पू० बापू को भी । शाम को हम लोग राजघाट पर भी गये। आज 
रात मे हम लोगों को यहाँ से रवाना होना था। अपना सामान बॉधने और 
आने-जानेवालो से भग्न हृदय से विदा लेने मे ही सारा दिन वीत गया | 


५५४ अन्तिम झाँकी 
गुमनास पत्र 

हम लोगो के लिए सरकार ने दिल्ली से बम्बई तक तृतीय श्रेणी का डिव्बा 
रिजर्व करा दिया था। मेरे नाम सौराष्ट्र से गुमनाम पत्र आते थे कि गाधीजी 
की मृत्यु की साक्षी देगी, उसकी सच्ची-सच्ची हकीकत बतायेगी, तो आप भी 
गोली की शिकार हो जायेंगी | इसीलिए सरदार दादा और विराजी ने अपना 
एक जमादार भी हम छोगो के साथ कर दिया | कनुभाई भी नोआखाली से 
लोठ आये थे | उनकी ही प्रतीक्षा थी, ताकि समी साथ जा सके | 

राजघाट से आकर हम लोगो ने सामान गाड़ी में रखा और उसे खाना 
कर दिया । हम लोग देरी से निकले | लक्ष्मी काकी ने मुझे बड़ी ही कठिनाई 
से विदा दी । मुझे एक साड़ी दी और रो पढ़ी। आमा भाभी ने रोरी की 
टिब्बी टी | स्टेशन पर भी छोग पहुँचाने आये हुए थे | डॉ० सुशीला बहन, देव- 
ठास कांका, गोपू , तारा समी की आँखों से ऑस सूख ही नहीं पा रहे थे | पत्न- 
प्रतिनिधि भी उपस्थित थे | 

गाडी दो घटे लेट थी | देवदास काका मुझे एकान्त में छे गये और गाड़ी 
युलने तक मुझसे वात करते रहे । खासकर तो मेरी डायरी के बारे मे ही बातें 
हुई । उसके बाद आज की राजनैतिक परिस्थिति से'* 'के साथ कुछ बिगड़े हुए 
सवधो के बारे में तथा बापू के अन्य साथियों के विपय मे चर्चा हुई।** 
काका ने मुझे अपनी डायरी का विवरण किसीको भी न बताने की ताकीद 
की । साथ ही अन्य महत्वपूर्ण पत्रों को भी प्रकट करने के लिए कहा |*** 
को घसखारी के विपय में बापू के विचार जान लिये। काका ने स्टेशन के प्लेट- 
फाम पर चकर ल्गाते हुए आज अन्तिम दिन मुझे बड़ी ही ममता के साथ शिक्षा 
दी आर कहा कि “तू खुढ छोटी बच्ची है, पर तेरे पास का साहित्य बहत बडा 
४। विर वे भोल-भाली है | लेकिन भाई ६, इसलिए निश्चिन्त हैं |” उन्होंने 
पुना डिल्‍्टी आन वा आग्रह किया और बीच-बीच में अपना हाल लिखते 
गन तक लिए भा का। गाटी ने सीटी गी ओर हम सब की ओंखा से ऑसुओं 
भय | हाओा। बाप का बिटा कर आज मे घर जा रही हैँ। महुआ 

॥' कद कमसना मे भी नहीं था। मेरे साथ जानेवाढों में 

्मह प्राय विधाडी, मनु भार, आसा भाभी और जमादार ये चार व्यक्ति थे | 


ग्स हशश हटना होसा, 
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२३ तारीख का सारा दिन गाड़ी मे ही बीता। २४ को हम लोग बम्बई 
पहुँचे | वहाँ शान्तिकुमार के आतिथ्य मे १ मार्च तक रहे । पहली को उन्होने 
भावनगर के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था कर दी ओर हम छोग भाव- 
नगर आये | 

भावनगर से रवाना 

यों तो भावनगर मे एक ही दिन रहना था, पर छग गये पॉच दिन। महा- 
राज और महारानी साहिबा ने मेरे साथ अपनी पुत्री-सा व्यवहार किया । बापू के 
एक शब्द से इन दम्पती ने अपना राज्य उनके चरणों मे उत्तरदायी शासन के 
लिए सौप दिया था । बापू की महत्ता ओर व्यापक प्रभाव का यहाँ प्रत्यक्ष अनु- 
भव हुआ । भावनगर के इन पॉच दिनों मे विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हुए। 
६ मार्च को भावनगर-समाचार के संपादक मिलने आये और उन्होने बापू के 
संस्मरण लिख भेजने के लिए. अत्यन्त आग्रह किया | मैने कहा : “यह लिखना 

मेरे लिए सभव नही ।” बापू के लिए क्या नहीं लिखा जाय ? यही प्रश्न था | इस 
बारे से सुरती साहब ने मी अत्यन्त आग्रह किया | ६ मार्च को दिन में १० बजे 
हमलोग मावनगर से रवाना हुए और शाम ५॥ बजे महुआ पहुँचे । 


काछाय तस्में नमः 

आखिर मे क्या आशा लेकर महुआ से नोआखाली मे उस महायज्ञ से भाग 
लेने के लिए गयी थी ? बापूने मुझे लिखा था : “करेंगे या मरेंगे” का सकलप 
लेकर आओ !” लेकिन आखिर बापू बापू ही थे--दादा थे, माँ थे, अपनी बच्ची 
को वे मरने कैसे दे सकते है ? स्वयं ही उन्होंने नोआखाली के इस महायश्र से 
अपना बलिदान देकर यह मन्त्र सिद्ध कर लिया और उसके बाद ही मुझे महुआ 
मे आने दिया | यहाँ आने के बाद आज पहली बार मुझे यह भास हुआ कि 
'अब इस जगत्‌ मे पुनः बापू मिल नहीं सकृते- | “चर्षभए:पर्च- १९४६ के दिसम्बर 
मे मै इसी महुआ से कलकत्ता गयी थी ओर-सन | रह वमार्च के इस पहले 
सप्ताह मे दुनिया की एक विश्ववन्धि विभूति को जीवेन-लौला*-आमास करके ही 


वापस आयी ! कालाय तस्से नमः |. : 
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